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6 
लइ शायरी 

हिन्दी पढ़े लिखे लोगों में जितनी बेचैनी और जितना शांक़ उदृ 
>»विता और उदू साहित्य पढ़ने के लिये आज पेदा हो गया है उतना 
शायद पहले कभी नहीं हुआ था. हिन्दी वालों पर यह बात खुलती जा 
रही हैं कि जिस खड़ी बोली की बुनियाद पर वह हिन्दी का महल खड़ा 
करना चाहते हैं उस खड़ी बोली का सब से जगमगाता हुआ रूप उद्‌ 
वालों ही की रचनाओं में नजर आता है. संस्कृत शब्दों के सवाल को 
अगर हम थोड़ी देर के लिये भुलादें तो लगभग पचास हजार शुद्ध हिन्दी 
( तद्भधव ओर देशज ) शब्द ओर श्रनणिनत हिन्दी मुहावरे और कहावतें 
या टक्‍्साली हिन्दी की जैसी मिसालें ओर जितना ज़्यादा प्रयोग हम उद्‌, 
में पाते हैं उतना हिन्दी में भी नहीं पाते, लोग यह सममभने लगे हैं कि 
हिन्दी जानने के लिये उदू जानना जरूरी हो गया है. आज अगर सलीक़े 
से उदू कविता ओर उदू' गद्य के वह हिस्से चुने जय जो सहल ओर 
इसके अलावा उद्‌ शायरी ओर नख््र में जो अरबी फारसी शब्द आ जाते 
हैं उनमें भी आधे ऐसे हें बल्कि आधे से बहुत ज़्यादा जो अनपढ़ आदमी 
भी समभते ओर बोलते हैं, उद्‌ के जरिये हिन्दी किस आसानी से आ 
जाती है इसकी मिसाल पंजाब के वह दस लाख शरनार्थी हैं जिनकी अपनी 
भाशा पंजाबी है लेकिन जिन्होंने उदू सीख ली थी, यह दस लाख मर्द, 
ओरत, बूढ़े. बच्चे ओर हर हैसियत ओर पेशे वाले पंजाबी हमारे सूबे में 
आते, ही, जहाँ तक बोली का सवाल है, हम लोगों में घुल मिल गए. हमारे 
सूबे के अनपढ़ आदमी और खाली हिन्दी जानने वाले सब के सब उनकौ 
पूरी बात चौत समझने लगे ओर यह लोग भी हमारी पूरी बात चीत 


दा 


समभने लगे, अगर यह लोग हिन्दी सौखते, पन्‍त, निराला, प्रसाद ओर 
मद्दादेवी वमो की हिन्दी से या हिन्दी के मशहूर गद्य लेखकों से, तो यह 
किसी तरह किताबी हिन्दी बोलकर अपना काम हमारे सूबे में चला नहीं 
सकते थे. द्विन्दी वह नहीं है जो हिन्दी के बड़े साहित्यकार लिखते हैं ओर 
जो किताबों में दफ़्न है. असली हिन्दी साहित्य वह है जो किसी लिपि में 
लिखा जाय लेकिन जिसे पढ़कर वह लोग जिनकी मातृ भाशा हिन्दी नहीं 
है, उन करोड़ों आदमियों से बेखटके हर तरह की बात चीत कर सझे 
जिनकी भातृ भाशा हिन्दी हे 

इसमें शक नहीं कि उद्‌ साहित्य में ठेठ हिन्दी का ठाठ नजर आते 
हुए भी कई अवसर पर कठिन अरबी फारसी शब्द आ जाते हैं ओर कहीं 
कहीं खयाल ओर बयान का साँचा भी फारसी का सा होता है. लेकिन 
इसके खिलाफ उदू साहित्यकारों में शुरू से एक बगावत का भाव भी काम 
करता रहा है. इधर एक ओर बात हो गई है जिसने उदू. को बोल चाल 
की भाशा से बहुत क़रीब कर दिया है, वह बात यह थी की उद्‌ साहित्य- 
कारों ने मुट्ठी भर उदू पढ़े लिखे लोगों से ही अपना नाता रिशता बनाए 
रखना नहीं चाहा बल्कि उन करोड़ों किसानों, मजदूरों ओर दूसरे श्रम 
जीवियों तक भी अपनी आवाज को पहुँचा देना चाहा जो शीन क़ाफु ओर 
ऐन गन वाली उद्‌ न बोलते हैं न समभते हैं. भाशा, भाव, विचार ओर 
विशय उदू साहित्य में बदलने लगे. आए दिन की जिन्दगी उद्‌ः साहित्य में 
उजागर होने लगी. यहाँ भी उदू. हिन्दी से बाजी मार ले गई, हिन्दी में 
सादा और टक्‍्साली बोली बहुत अटक अटक कर आई ओर आ रही है. 
उद्‌ में देखते देखते काया पलट हो गई, उद्‌ के जन्म दिन ही से सादगी 
के लिये एक हुमक उद्‌" साहित्यकारों में थी ही ओर अगरचे कई अवसरों 
पर अरबी फारसी उद्‌' का दामन पकड़ लेती थीं लेकिन उद्‌. साहित्यकार 
रह रह कर किताबी उदू. फारसी से अपना दामन छुड़ाने की भी कोशिश 
करते रहे. बोल चाल की अरबी फारसी की तो बिलकुल वही हैसियत दे 
जो शुद्ध हिन्दी शब्दों ओर म॒कद्वरों की है. 


तौन 


हाँ तो पिछले दस बारह बरसों से हिन्दुस्तान के जीवन में क्रान्तिकारी 
शक्तियाँ काम करने लगीं ओर साथ ही उदू' शायरी ने भी करवट बदली. 
सन्‌ २० से लगभग चोथाई सदी तक के जुमाने को गांधी युग कहा जा 
सकता है. इस पचीस बरस में जहाँ तक साहित्य की उपज का सवाल है गांधी 
युग ओर गांधीवाद लगभग बंजर साबित हुए. इस युग में बहुत जानदार 
साहित्य पैदा हुआ लेकिन गांधी युग गांधीवाद के सहारे नहीं पैदा हुआ, 
सन्‌ ३० से दस बारह बरस तक हमारे साहित्य में गांधीबाद सुधारबाद 
के रूप में कुछ कुछ काम करता हुआ नजर आता है. लेकिन इसके बाद 
से जो सबसे अधिक शक्ति ओर प्रेरना भारतीय साहित्य में जोर मारती 
हुई दिखाई देती है वह साम्यवाद ओर रूस को क्रान्ति है. अखिल भारतीय 
प्रगतिशील लेखक संघ इसके बाद ही देश भर में स्थापित हो गया जिसका 
पहल; इजलास लखनऊ में अब से १५ सोलह बरस पहले हुआ प्र मचन्द 
के नेतृत्व ओर सभापतित्व में, दूसरा इजलास कलकत्तें में हुआ जिसके 
सभापति संसार के महान साहित्यकार श्री रवीन्द्रनाथ टैगोर थे... 


यह बात विचारनीय है कि लगभग इसी जमाने में कांग्रेस के सभापति 
के आसन से श्री जवाहर लाल नेहरू श्रोर उनके बाद नेता जी सुभाश चन्द्र 
बोस जो भाशन देते हैं उसमें रूस की क्रान्ति ओर साम्यवाद के आदर्श 
आशद्योपान्त सराहे जाते हैं. गांधी जी अन्तिम समय तक देश के एक मात्र 
नंता जरूर रहे लेकिन गांधीवाद का एक मात्र सहारा हमारे दिल और 
दिमाग नहीं ले सकते थे. सन'३६ में जब दूसरा मद्दयायुद्ध छिड़ा, उसके 
पहले ही से एक क्रान्तिकारी यथार्थवाद ओर श्रादर्शवाद हमारे साहित्य 
में नह तड़प और नया उभार पैदा करने लगा था. वर्गों का संघर्श और 
महाजनी प्रथा या जागीरदारी प्रथा के विरोध में जनता की प्रतिक्रिया हमारे 
साहित्य में प्रकट होने लगी थी. किसानों का व्यवसायिक जीवन, उनका 
घरेलु जीवन, उनकी जिन्दगी की वीरानी, उनके बच्चों ओरतों की दारुन 
दशा, मजदूरों के कारखानों, चालों ओर कुठम्बों का विवरनपूर्न चित्रन, 


चार 


मध्यवग के जीवन की नाजुक इवलतें, उच्चवगम के जीवन की ,ऐसी तस्वीरें 
जिनसे दूसरे वर्ग वालों पर जो जुल्म हो रहे हैं वह उजागर हो जायें या 
उनकी तरफ तीव्र संकेत होते रहें, यह सब बातें एक बाढ़ की तरह भारतीय 
साहित्य में आने लगीं. जब दूसरा महायुद्ध सन्‌ ३६ में शुरू हो गया तो 
हमारे साहित्य का मेदान और भी फेल गया ओर उसमें एक विश्व चेतना 
आने लगी, अब हमारे साहित्यकार संसार भर की प्रगतिशील शक्तियों से 
अपना सम्बन्ध समझने लगे ओर संसार की हानिकारक ओर घातक शक्तियों 
से अपना विरोध समझने लगे, साथ ही साथ भारत के जनसाधारन का 
जीवन और उसका ऐतिहासिक महत्व ओर गहरे रूप से हमारे साहित्य 
में प्रकट होने लगा, कितनी कविताएँ ओर कहानियाँ रूस, माक्से, लेनिन, 
चीन, कोरिया, नाजीवाद, साम्राज्यवाद ओर समाजवाद ऐसे विशयों पर रची 
जाने लगीं, किसी विशेश सीमित ओर साधारन विशय पर भी अगर कोई 
रचना इस जमाने में की गई तो उसमें विश्व शक्तियों के सघशे की अनेक 
मलक्रियाँ नजर आ जाती थीं. 


एक भारी नतीजा इस सब का यह हुआ कि हिन्दी ओर उदू कौ 
शब्दावली बहुत तेजी से सादगी की तरफ ओर जनता की बोल चाल की 
तरफ्‌ ( जहाँ उदू हिन्दी का झगड़ा क़भी नहीं रहा है ) बढ़ने लगी, 
उदू शायरों की रचनाएँ हिन्दी पत्र पत्रिकाओं में छपने लगीं ओर हिन्दी 
वालों ने उन्हें सो फीसदी हिन्दी समझा ओर भाना, कुछ हिन्दी लेखकों 
की रचनाएँ उद्‌ वालों में प्रचलित हो गई. आज एक ऐसी सूरत पैदा 
हो गई है कि दरजनों उद्‌ ओर हिन्दी लेखकों की रचनाओं में तमीज 
करना मुशकिल हो गया है कि इन्हें उदू रचना समझा जाय या हिन्दी 
रचना, बात यह है कि जब उदू या हिन्दी के साहित्यकार ऐसी रचनाएँ 
करेंगे जिन्हें करोड़ों अनपढ़ लोगों तक पहुँचना है ओर जिन्हें करोड़ों दिलों 
में घर करना द्वे तो किताबी उदू या हिन्दी से काम चल ही नहीं सकता, यह 
बात भी प्रकट होने लगी कि अच्छे साहित्यकारों ओर अनपढ़ों की बोल चाल 


पांच 


में भी चकाचोंध पेदा कर देने वाली जगमगाहट पेदा की जा सकती है 
और उच्च साहित्यिकता या अलंकार कूट कूट कर भरा जा सकता है. 
भाशा गँवारों की ओर चमत्कार कालिदास का, दोनों का एक ही रचना 
में मोजूद होना मुमकिन हो गया है, यह बात भी जाहिर हुईं कि जिसे हम 
अब तक ऊँची साहित्यिक भाशा समभते थे उसमें थका देने वाला एक 
सुरा पन आ जाता था और जनता की भाशा में अनगिनत अद्भ त शोलियों 
के पेदा होने की सम्भावना रहती है. आप इस किताब की एक एक कविता 
को जब पढ़ेंगे तो देखेंगे कि उदू' शायरों ने ऐसी माशा लिखी है जो आपके 
लिये हिन्दी शायरां कौ रचनाओं से सो गुना ज़्यादा सहज, सुगम, सुन्दर 
ओर उच्च कोटि की है. इन कविताओं में जितने शब्दों को आप न सममेंगे 
उनके अर्थ देदिये गए हैं, लेकिन इन से कहीं अधिक शब्द हिन्दी कविताओं 
में ऐसे आते हैं जिन्हें आप नहीं समझते और तब भी वह कविताएँ न इन 
कविताओं की तरह मुहावरेदार होती हैं न प्रभावशाली होती हैं ओर न 
इतनी सुन्दर या मद्दान होती हैं. इन कविताओं में शेलियों की रंगा रंगी 
इन्द्रधनुष या बसन्‍त से भी बढ़कर है. स्वर ओर ध्वनियाँ ओर कला की 
अनेक छटाएँ संसार के ऊँचे साहित्य की याद दिलाती हैं. पिछले पन्द्रह 
बरस में उद्‌ साह्त्यिकारों ने जो काव्य रचना की है उसके सुन्दर हिस्से 
को अगर सब का सब छापा जाय ह्वो लगभग पॉँच हजार (्ृष्ठों में वह छप 
सकेंगी ओर हिन्दी से भी बढ़कर उनकी भाशा हिन्दी होगी. हिन्दी के बहुत 
से साहित्यकार, शिक्षक ओर अध्यापक ओर लेखक भी यह कहने लगे हें 
कि उद्‌ की ऐसी रचनाएँ सरासर हिन्दी हैं ओर इन्हें नागरी लिपि में न 
छापना हिन्दी को असाधारन हानि पहुंचायगा. यह किताब इस सिलसिले 
की पहली कड़ी है और इसके छुपने के बाद ही इस सिलसेले कौ दूसरी 
कड़ियाँ आपके सामने आर्येगी. दसरी बात जो इस किताब में आप पाएंगे 
, बह विशयों ओर शीशकों का नया पन ओर उनकी भरमार है. देखिये तो, 
कैसे केसे विशय सुन्दर कविता बनकर जिन्दगी की आईना दिखा रहे हैं 
यह खयाल हमेशा के लिये मिट जायग्ग कि कविता उसी जीवन की 


छ्ै 


चित्रकारी है जो फूलों की सेज पर विश्राम करता है, खून पसीने की जिन्दगी, 
धूल में अटी हुई जिन्दगी, भूक ओर दुख की जिन्दगी ओर अपमान कौ 
जिन्दगी, कड़ी मेहनत की जिन्दगी, क्रान्ति की जिन्दगी ओर उसके साथ 
ही प्रेम और मुहब्बत की जिन्दगी सब की सब इन कविताओं में अपने 
जलवे दिखा रही हैं. इन कविताओं में आप पिछले दस बारह बरस के 
जमाने की हिन्दुस्तानी जिन्दगी ओर उसकी राम कहानी ओर आत्म- 
इतिहास देखेंगे, शायद इस जमाने का अगर कोई इतिहास लिखा जाय 
तो इस युग के भारत का वह इतना जीता जागता दिग्दशेन न करा सकेगा 
जितना यह कविताएँ कराती हैं. यों तो यह संकलन दूसरे महायुद्ध के शुरू 
( सन्‌ ३६ ) से १६४५० तक की कविताओं का हे लेकिन इससे पहले को 
भी कुछ कविताएँ दे दी गई हैं ताकि वत्तमान उदू साहित्य नजों नया 
मोड़ लिया है उसका पता आपको लग जाय, नई शायरी फारसी इन्दों 
ओर तुकान्त कविता के फारसी साँचों को अक्सर छोड़ कर ओर तोड़ कर 
आगे बढ़ती है, नए छन्दों, अतुकान्त छन्दों और मुक्त छन्दों में दूसरी 
भारतीयता भाशाओं में जो नई शायरी हुई है बल्कि संसार भर के काव्य रूप 
में जो नई तब्दीलियाँ आई हैं उन सब की भलक नह उदू शायरी में 
नजर आती है. प्रगतिशील और साम्यवादी साहित्य पर यह मूटा दोश 
भी लगाया जाता है कि उस पर विदेशी पन की छाप है, ओर उसमें 
भारतीयता नहीं है. यह कविताएँ इस इलजाम का कल्ला-तोड़ जवाब देती हैं 
“त्रज्दः की नज़्म “अजन्ता'? और अली सरदार जाफुरी की नज़्म “एशिया 
जाग उठा”? और ऐसी ही कई ओर नऊमें इस संग्रह में मिलेंगी जिनमें 
सच्ची भारतीयता कूट कूट कर भरी हुई है. विर्व विस्तार आजाने से हमारा 
साहित्य अभारतीय न द्ोगा बल्कि और भी अधिक भारतीय दो जायगा. 
अब इन कविताओं को आपके हाथों में देकर मैं आपसे विदा द्वोता हूँ 
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किसने ये मीठी बीन बजाकर तान पे तान सुनाई. 


क्यूपिड देवता >> कामदेव, 
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“बज्द' हेदरावाद दकन 
उफजैन्त 


जहां खूने जिगर पीते रहे अहले हुनर बरस! 

हां घुलता रहा रंग! में आहों का असर बरसो 

जहां खिंचता रहा पत्थर थे अक्से खेर- प्रो-शर बरसों 

हां क़ायम रहेगी जन्नत क़ल्ब-ओ-नजर बरसों 
जहां नगमे जनम लेते हैं, रंगीनी बरसती हैं 
दकन की गोद में आबाद वो ख्वाबों की बसती हैँ 


शराबे-कुहना की तासीर है टंडी हवाश्रों में 
बहारे-जिन्दगी ग॒ल्तां हैँ सब्जे की अदाओं में 
नवाये-सरमदी आती है मभरनों की सदाओं में 
बयां सुमकिन नहों थो लठलत्फू आता है दुश्ओं में 


यहां सदियों से रायज पुर सुकू' शीरीं मक़ाली हैं 
यहां का जरा जरा मजहरे-शाने जाली हों 


तजलीजार-इरफां शाहकारे - इब्ने - आदम है 
सरे फितरत अमल की बारगहे-हस्न में खम है 


कल 5 न्‍्न अन्त मन अनननाना ५3». रि्लणन-ी जग ७ अमन कमान 2 जम 3 


खरा शर > भलाइ-बुराइ,सुख-दुख, कुहना - पुरामा पुरानी, ग॒त्तां हूं 
टुढ़क रही है, नवाये सरमदी » स्वर्गीय संगीत, पुर सुकूं शीरो मक़ाली -« 
शांति पूर्ण मधुर बचन, मजहरे शाने जमाली - सोन्दर्य को प्रकट करने 
वाला, तजब्ली जारे इरफां »सत्य के साज्षात दर्शन का प्रकाश स्थल, 
शाहकारे इब्ने आदम -- मनुष्य की सर्वोत्तम कृति, सरे फितरत अमल फी 
बारगाहे हुस्म में खूम है. प्रकृनत का सिर कर्म के सुन्दर स्थल में भुका 
हुआ है 


रेड 


मंकार ] [२१ 
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मगर बहार को अभी तक आरजूए नगमा थी 

शहीदे केफे इन्तजार-ओ-जुध्तजूये नगमा थी 

मैं साज॒ दंडने लगी 

नवाए शोख-ओ मस्त-ओ -दिल नवाज दू'डने लगी 

बसद ग्‌ रूर-ओ-इफ़्तखार-ओ-नाजु दूडने लगी 

में साज ढ डती रही 

बहार की फजाओं में 

जुनूं नवाज बदलियों की भीनी-भीनी छांव में 

में महवे जुस्तजू रही 

मगर यह मेरी भूल थी 

हयात अपनी रसभरी कहानियां सुना चुकी 

हवाय नो बहार लोरियां सुना के जा चुकी 

फिजाए मुगृजार जामे अरगृवां लूँढा चुकी 

बहार की नशीली अँखड़ियों में नींद आ चुकी 

मगर में हू इती रही 

मुझे वह साजे दिल नवाज आज तक न मिल सका 

वह ऊदी-ऊदी बदलियाँ कि फू सद बहार थीं 

शहीदे कैफ़े इन्तजार व जुस्तजूए नगूमा थी - बहार को इन्तजार की 
मस्ती और संगीत की तलाश थी, नवाए शोखू व मस्त व दिल नवाज 
ढूंडने लगी -+ चंचल, मस्त दिल को आनन्द देने वाला राग दुूंडने लगी, 
बसद गरूर व इफ़्तखार व नाजु>सेकड़ों घमंडों उमंगों तरंगों के साथ, 
महवे जुस्तजू "हूडने में तत्लीन, जामे अरगवां -- लाल शराब से भरा 
हुआ प्याला, फू सद बहार 5 जिन पर सी बहारें घमंड करें. 
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आस पी हा 


फूलक की चश्मे खुँफुशां से अझक्त बनके ढल गईं 
दिश्वाई दे रही है कायनात कुछ लटी-छुटी 

धुएं की बू से है फूजा की सांस भी घुटी-घुटी 

जमीं पे शोला बारियाँ, फुलक पे गड़गड़ाहटे 

कि सुन रहे हैं चइम-ओ-दिल निजामे नो की आहटें 
बहार बीत ही चुकी खिजां भी बीत जायगी 

मगर में एक सोच में पड़ी हुई हूं आज भी 


वो मेरी आरजू की नाव खे सकेगा या नहों 


निजामे नो भी मुकको साज़ दे सकेगा या नहीं, 
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चरमे खूफुशां -- खूँब रोने वाली आँखें, निजामे नौ -नया डूमाना, 
नई सभ्यता, नवयुग, 


भंकार | [ १६ 


डूब रहे हैं सदियों लम्बी रात के फीके तारे 
सुख सितारा बनकर चमका सुबहे-नों का निशान 
जाग ए हिन्दुस्तान, ए फि्रिदौस निशान 
तेरी क़व॒त तेरी शक्‍्ती कोन है वह जो रोके 
चढ़ता दरिया, बहता धारा, उठता हुआ तूफान 


जाग ए हिन्दुस्तान, ए फिरिदीस निशान 


श्रीमती अदा” बदायूनी 
मर &ः हू ५ एे [9 
म खाजु दूड॒ती रही : 


बहार खिलखिला उठी 

जुनूं नवाज बदलियों की छांव में 

जुनूं नवाज बदलियों की छांव में बहार खिलखिला उठी 
हर एक शाखें लाला जार सजदा रेज हो गईं 

हर एक सजदा रेजु शाखूसार पर तयूर चहचहा उठे 
हवाए मुगंजार गुनगुना उठी 

फिजाए नों बहार लहलहा उठी 

हवाए मुर्गजार में, फिजाए नो बहार में हयात मुस्करा उठी 
जुनूं नत्राजियाँ बढ़ीं 

फुसाना साजियाँ बढ़ीं 

अदाये नाज की कुछ ओर बेनियाजियाँ बढ़ीं 

कुछ इस अदाए नाज से बहार खिलखिला उठी 

जुन नवाज ऊदी-ऊदी बदलियों की छांव में 


जुनूं नवाज- जूनूं (पागलपन) को बढ़ाने वाली. शाखे लाल जार #« 
लाला के फूलों की डाल, सजदा रेज 5 सजदा करने वाली, तयूर ८ चिड़ियाँ. 
झुगंजार 5 हरियाली, बाटिका, फुसाना साजियों - कहानियाँ बनाने की 
क्रियाएँ, बेनियाजियाँ -- उपेक्षाएं. 


२० 


छ 
मकार [ १७ 
कु 5 नह अी। री अनीफिनीओिल्‍लििजननी अमी _ब- नत नी | +ी 2 । >ी > ४ जा के; कक 5 चआरिन सब २ मर ७ चकी। हि #चथ मीज ला हकई. मे 5 कह ऋक #. हो नम हक कं; पथ कि ही 


भूटे कोए, अब उड़ भी जा, यां आवनहारा कोई नहीं 
अब मैं न किसी का प्यारा हूं, अब मेरा प्यारा कोई नहीं 
साथी है “श्वलाम” अपना ही दम, बस ओर सहारा कोई नहीं 
गिदाब, समुन्दर, तारीकी, तूफान: 'किनारा कोई नहीं 


मेंकथार में अब कइती है रवां, है कोन यहां आने वाला 
पागल कोए मत बोल यहां, है कोन यहां आने वाला 


'गिर्दाब « भेंवर, 


अली सरदार जाफरी 


जाम ए हिन्दुस्तान 


रूसी जागे चीनी जागे जाग ए हिन्दुस्तान 
पूरब पच्छिम, उत्तर दक्खिन उठ्ठा है तूफान 

जाग ए हिन्दुस्तान, ए फ्रिदौीस निशान 
चोड़े चकले तेरे दरिया गहरी तेरी वादी 
ऊँची तेरे कोह की चोटी, ऊँची तेरी शान 

जाग ए हिन्दुस्तान, ए फ्रिदोस निशान 
गंगा जमुनी तेरे मेंदां घानी तेरे खेत 
फिर भी नंगे भूके रहकर जीते हैं दहक़ान 

जाग ए हिन्दुस्तान, ए फिरदोस निशान 
तेरी सरहद पर बेठे हैं डाकु और लुटेरे 
इस जन्नत में घुस आया है फाशिस्ती शैतान 

जाग ए हिन्दुस्तान, ए फ्रिदोस निशान 
सारी दुनिया देख रही है आजादी के ख्वाब 
जुंजीरों को तोड़ रहे हैं मजदूर ओर किसान 

जाग ए हिन्दुस्तान, ए फ्रिदोस निशान 


फाशिस्ती ८ फासिस्ट . 
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रात हँस हँस कर यह कहती है कि मैखाने में चल 
फिर किसी शहनाज लाला रुख के काशाने में चल 
यह नहीं मुमकिन तो फिर ए दोस्त वीराने में चल 


ए गमे-दिल क्‍या करू, ए वहुशते-दिल क्‍या करू 


हर तरफु बिखरी हुई रंगीनियाँ रानाइयाँ 
हर क़दम पर इशरतें लेती हुई अंगड़ाइयाँ 


बढ़ रदी हैं गोद फेलाए हुए रुसवाइयाँ हि 


ए गमे-दिल क्या करूँ, ए वहशते-दिल क्या करू 


फिर वो टूटा एक सितारा फिर वो छूटी फुलमड़ी 
जाने किसकी गोद में आई ये मोती की लड़ी 
हूक सी सीने में उद्ठी, चोट सी दिल पर पड़ी 


ए गृमे-दिल क्‍या करूँ, ए वहशते-द्लि क्‍या करूँ 
एक महल की आड़ से निकला वो पीला माहताब 


जैसे मुलला का अमामा, जैसे बनिये कौ किताब 
जेसे मुफुलिस की जवानी, जैसे बेवा का शबाब 


ए गृमे-दिल क्‍या करूँ, ए वहशते-दिल क्या कहूँ 
मेखाने + शराबखाने, काशाने - रंग. भवन, रानाइयाँ -« सुन्दरताएँ 


इशरतें > भोग  विलास, माहताब - चाँद, अमामाब्ब्पगड़ी, बेवा का 
शबाब -« विधवा की जवानी, 
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रास्ते में रुक के दम लेल, मेरी आछ्त नहीं 
लोट कर वापस चल्ञा जाऊँ, मेरी फितरत नहीं 
ओर कोई हम नवा मिल जाय यह क्रिस्मत नहीं 


ए गमे-दिल क्या करूँ, ए वहशते-दिल क्‍या करूँ 


मुंतजिर है एक तूफूने-बला मेरे लिये 
अब भी जाने कितने दरवाजे हूं वा मेरे लिये 
एक मुसीबत है मेरा अ्रहददे-वर्फा मेरे लिये 


ए ग्रमें-दल क्या करूँ, ए वहशते-दिल क्‍या करूँ 


जी में ठानी है कि अब अहदे-वफा भी तोड़ दूं. 
उनको पा सकता हूँ मैं ये आसरा भी छोड़ दूं 
हाँ मुनासिब है ये जंजीरे-हवा भी तोड़ दूं 


ए्‌ गमे-दिल क्या करू , ए वहशते-दिल क्या करूँ 


दिल में एक शोला भड़क उद्ठा हे आखिर क्या करूँ 
मेरा पेमाना छुलक उठ्ठा है आखिर क्या करूँ 
जुख्म सीने का महक उठ्ठा है आखिर क्या करू 
ए गुमे-दिल कमा करू , ए वहशते-दिलि क्‍या करूँ 


फितरत -- स्वभाव, प्रकृति, हम नवा 55 संगी साथी, सुर में सुर मिलाने 
वाला, मुतज़िर >भ्रतीक्षा कर रहा, वा > खुले, अहृदे-वरफा » वफा करने 
'का वचन. 
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“जमादार?”? साये में बेठा हुआ है 
किसी पर उसे कुछ अताब आ गया है 
किसी की तरफ देख कर हँस रहा है 
सड़क 
ये बेबाक उल्फृत ये अल्हड़ इशारा, 
“बसन्ती? से “राम? तो “राम? से “राधा? 
“जमादार ?? भी है “बसन्ती? का शेदा 
सड़क 
जो सर पर है पगड़ी तो हाथों में हंटर 
चला है “जमादार? किस शान से घर 
“बसनन्‍्ती? भी जाती है नजरें बचाकर 


समभते हैं लेकिन हैं मसरूर अब भी 
इसी तरह गाते हैं “मजदूर' अन्न भी 
बहर हाल वां हस्बेंदस्त्र अब भी 


बन 


बन 


बन 


बन 
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रही हे ! 


रही हे ! 


रही हे! 


रही है ! 


अताब -- कीध, मसरूर >> ग श, हस्बेदस्तूर -+ नियमानुसार, 


असरारुलहक मजाज़' 


श्ह की रात ओर में नाशाद-ओ-नाकारा फिरू 
जगमगाती जागती सड़कों पे आवार फिरू 
गैर की बस्ती है कबतक दर बदर मारा फिर 


ए गमे-दिल क्या करूँ, ए वहशते-दिल क्या करू 


ये रुपहली छाव, ये आकाश पर तारों का जाल 
जैसे सूफी का तसोंवुर, जैसे आशिक़ का खयाल 
आह | लेकिन कोन जाने कोन समझे दिल का हाल 


ए गमे-दिल क्‍या करूँ, ए वहशते-दिल क्या करू 


मिलमिलाते क्ुमक़मों की राह में जुंजीर सी 
रात के हाथों में दिन की मोहिनी तसवीर सी 
मेरी छाती पर मगर चलती हुई शमशीर सी 


ए गमे-दिल क्या करू » रण वहशते-दिल क्या करूँ 


तसोबुर ८ कल्पना, कुमकुमों -- बिजली के लू ओं. 
३० 
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करिश्मा है ये अरबाबे-हमसम की सइय पैहम का 
जिन्हें अहसास तक बाक़ीन था कुछ शादी-ओ-गम का 
दिलों पर अक्स खिंच आया था जिनके हुस्ने-अलाम का 
क़लम का नक़्श अजबर हो गया था इसमे आजम का 


चटानों पर शबाब-ओ-हुस्न की मोजें रवां कर दीं 
फूसू' कारों ने रंगों में मुक़टयद्‌ बिजलियां कर दो 
जहां छोड़ा खूशी से जाविदां पैग़ाम की खातिर 
खुशामद अहले-दोलत की नहीं की नाम की खातिर 
न छानी खाक दर दर की किसी इनआम की खातिर 
जिये भी काम की खातिर मरे भी काम की खातिर 
जमाने की जबीं पर अक्स छोड़े ई निगाहों के 
रहेंगे नक़्श इनके, नाम मिट जाएँगे शाहों के 
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अरबाबे हमम -> गम वालों, सइ -- कोशिश, अजुबर - जुबानी याद. 
इसमे आजुम 5 परमात्मा का नाम, मुक़्टयद - बन्द, इनआम ८ इनाम, 


सलाम मललली शहरी 
“सड़क बन रही है-+!? 
९ 


मई के महीने का मानूस अन्जर 
गरीबों के साथी ये कंकड़, ये पत्थर 
वहां शह से एक द्वी मील हट कर 
सड़क बन रही है ! 
जमी पर कुदालों को बरसा रहे हैं - 
पसीने पसीने हुए जा रहे हैं 
मगर इस मशक़क्नत में भी गा रहे हैं 
सड़क बन रही है |! 
मुसीबत है, कोई मुसरंत नहीं है 
उन्हें सोचन की भी फूसंत नहीं है ! 
“जमादार”” को कुछ शिकायत नहां है 
सड़क बन रही है ! 
जवां, नॉजवां ओर खूमीदा कमर भी 
फदुदा जबीं भी बहिश्ते नज़र भी 
वही शामें गम भी, जमाले सहर भी 
सड़क बन रही है ! 
मानूस >परिचित, खूमीदा >> मुक्ी हुईं, खमीदा कमर -«बूढ़े लोग, 
फछु्दा जबीं >जिनके ललाट उदास है, निढाल, ग्रहिइते नजर < सुन्दर, 
वहीं शामे गम भी जमाले सहर भी ७ दुख सुख, अंधेरा उजाला, बुढ़ापा 
जबानी एक हो स्थान में, 
सर्प 
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तमदूदुन मुनअकस हो जिसमें ऐसा सागरे-जम है 
जमाले-जिन्दगी. रेहने-जलाले-अज़्मे.. गौतम है 


उमीदे-जाने-ताज़ा फिर दिले-बिस्मिल में आई थी 
तलाशे-अम्न में तहज़ीब इस मंजिल में ञआई थी 


हरीमे-काबये फून मोबदे- नाजुक खूयालां है 
जहाने-नूर-ओ-नकहत मसकने-अआशुफ़्ता हालां है 
जुनूं अफ़्शां फूजा में मरस्तये-चर्मे-गृजालां हे 
लबे-जूए-कुहिस्तां जलवा - गाहे-खुश जमालां है 


मिली है बांकपन की दाद जिनको कजकुलाहों से 
नजर वालों पे शमशीरें बरसती हैं निगाहों से 


कहीं पेदा है सारी कैफियत सहने-मुलिस्तां की 
कहीं रोनक़ नज़र आती है बाजार-श्रों-शत्रिस्तां की 
कहाँ हैरत जबाने-हाल है हाबे-परीशां की 


०३. कर 6 ८6० ०». ८ %. ० को 
लकीरें हैं क्लि शिरियानें दिले इन्सान-ओ-टैवां की 
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तमह _न - सभ्यता, मुनअकस “5 प्रतिविम्बित, सागरे जम -+ जमशेद 

बादशाह का वह प्याला जिसमें त्रिभुवन प्रतितिम्बित होता था, रेहने जलाले 
अज़्में गोतम ८ महात्मा बुद्ध के उच्च आदर्शो के तेज के हाथों बिका हुआ, 
हरीमे काबए फुन> कला के पूजा-स्थल का अन्तःऋरणा, माबदे नाजक 
ख़यालां -- सूक्ष्म कल्पना वालों का आराधना स्थल, नकहत ८ सुगंघ, 
मसकन - शान्ति देने वाली जगह, अआश्ुफ़्ता हाज्षां » परीशान लोगों, 
जुन अफ़्शां >> जुनून वरसान वाला, गज़ालां - हिरन, लबे जूये कुहिस्ताँ-« 
पहाड़ों की घाटी में बहन वाली नदी का किनारा. खुश जमालां « रूपवानों . 
दाद ज« प्रशंसा, कज कुलाहों - टेढ़ी बांकी टोपी देने वाले हसीन, शिरियानें -- 
रगें, नसे', 


२६ |] [ मंकार 


का फनी निजी हा >*नीीी तिल ही उस 5 - नाल हु 5 
जज आए जा ओ जीऔिज तो « 


कहीं जुल्मत के पीछे रोशनी महसूस होती है 
कहीं तो मात में भी जिन्दगी मइसूस होती है 


जिगर के खून के खींचे गए हैं नक़्शे-लासानी 

तसद्‌ क़् जिनके हर खत पर तहैयुर खानए-मानी 

मुशक्कल हैं शबाब-ओ-हुस्न में तखईले-इन्सानी 

तक़दूस के सहारे जी रहा है जोक़े-उरियानी 
गरुलिस्ताने-अजन्ता पर जुनूँ का राज है गोया 
यहां जजबात के इजहार की मेराज है गोया 


बहाना मिल गया अहले-जुनूं को हुस्नकारी का 

असासा लूट डाला शीक्र में फस्‍ले-बहारी का 

चटानों एर बनाया नक़्श दिल की केक़रारी का 

सिखाया गुर उसे जजबात की आइनादारी का 
दिले-कोहसार में महफूज अपनी दास्तां रख दी 
जिगरदारों ने बुनियादे-जहाने-जाबिदां रख दी 

हुनरमन्दों ने तस्वीरों में गोया जान भर दी है 

तारज दिल में हो जाती हे बह काफ्र नजर दी है 

अदाओं से अयां है, लज्जतें-दर्द-जिगर दी है 

खुलेंगे राज इस डर से दहन पर मोह कर दी है 
ये तसवीरें बजाहिर सकित-ओ-खामोश रहती हैं 
मगर अहले-नजर पूछें तो दिल की बात कहती हैं 


नल तीन ीणत न ननकमननन “जीन नजलकिपननीनानी-ीओ अनरिनअआभाओ -» वि-+ा तल] जज ह£अिला++ ++ + -न- 
हा 


तसह_क़ > निछावर, खत ८ रेखा, तहेयुर ख़ानए-मानौ «« प्रसिद्ध 
ईरानी चित्रकार और महात्मा मानी की चित्रशाला. मुशक्कल “साकार. 
तखईल - कल्पना, तक़द्दूस - पवित्रता, सतीत्व, जलोक़े-उरियानी «० नग्न 
अवस्था की मस्ती, मेराज >-- चरम सीमा. असासा » सवंस्व. जहाने 


जमविदां ब- अमर सृष्टि. दहन - मुख, साकित -- चुप. 
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मूटे कोए, अब उड़ भी जा, यां आवनहारा कोई नहीं 
अब मैं न किसी का प्यारा हूं, अब मेरा प्यारा कोई नहीं 
साथी है सलाम” अपना ही दम, बस और सहारा कोई नहीं 
गिर्दाब, समुन्दर, तारीकी, तूफान“ किनारा कोई नहा 


मैँकधार में अब कइती है रवां, है कोन यहां आने वाला 
पागल कोए मत बोल यहां, है कोन यहां आने वाला 


०७० :73-+-- 


अली सरदार जाफरी 
जान ए ईहिन्दुस्ताएनः 


रूसी जागे चीनी जागे जाग ए हिन्दुस्तान 
पूरब पच्छिम, उत्तर दक्स्व्रिन उद्डा है तूफान 

जाग ए हिन्दुस्तान, ए फ्िरिदौस निशान 
चोड़े चकले तेरे दरिया गहरी तेरी वादी 
ऊँची तेरे कोह की चोर्ट', ऊँची तेरी शान 

जाग ए हिन्दुस्तान, ए फ्रिदोस निशान 
गंगा जमुनी तेरे मेंदां कनी तेरे खेत 
फिर भी नंगे भूके रहकर जीते हैं दहक़ान 

जाग ए. हिन्दुस्तान, ए फि्रिदोस निशान 


तेरी सरहद पर बेठे हैं डाकू और लुटेरे 
इस जन्नत में घुस आया हैं फाशिस्ती शैतान 
जाग ए हिन्दुस्तान, ए फ़्िरिदोस निशान 


सारी दुनिया देख रही है आजादी के ख्वाब 
जूंजीरों को तोड़ रहे हैं मजदूर ओर किसान 
जाग ए हिन्दुस्तान, ए फि्रदौोस निशान 
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फाशिस्ती ८ फासिस्ट, 
१८ 
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डूब रहे हैं सदियों लम्बी रात के फौके तारे 
सुखे सितारा बनकर चमका सुबहे-नो का निशान 
जाग ए हिन्दुस्तान, ए फिरिदोस निशान 
तेरी क़वत तेरी शक्ती कोन है वह जो रोके 
चढ़ता दरिया, बहता धारा, उठता हुआ तूफान 
जाग ए हिन्दुस्तान, ए फ्रिदोस निशान 





श्रीमती “अदा” बदायुनी 
में साजु हूँड॒ती रही ! 
हू 
बहार खिलखिला उठी 
जुनूं नवाज बदलियों की ढांब में 
जुनूं नवाज बदलियों की छांव में बहार खिलखिला उठी 
हर एक शाखे लाला जार सजदा रेज हो गई 
हर एक सजदा रेज शाखूसार पर तयूर चहचह्टा उठे 
हवाए मुर्गुजार गुनगुना उठी 
फिजाए नो बहार लहलहा उठी 
हवाए मुगेजार में, फिजाए नो बहार में हयात मुस्करा उठी 


/ 


जुनूं नवाजियों बढ़ीं 

फूसाना साजियाँ बढ़ीं 

अदाये नाज की कुछ ओर बेनियाजियाँ बढ़ीं 
कुछ इस अदाए नाज से बहार खिलखिला उठी 
जुनूं नवाज ऊदी-ऊदी बदलियों की छांब में 


५+१०५- 3 बनन-3..3.3»८) भव >-कब०क-०»न43. आम... ५ जिओ लीन ४सससससनक्‍ 
दा 


जुनूं नवाजु८ जूनूं (पागलपन) को बढ़ाने वाली. शाखें लाल जार +« 
लाला के फूलों की डाल, सजदा रेज -- सजदा करने वाली, तयूर > चिड़िया, 
मुर्गजार >> हरियाली, बाटिका. फुसाना साज़ियाँ «कहानियाँ बनाने को 
क्रियाएं, बेनियाजियाँ -- उपेक्ताएं. 
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मगर बहार को अभी तक आरजूए नगमा थी 
शहीदे केफे इन्तजार-ओ-जुध्ष्तजूये नगमा थी 

मैं साज दूंडने लगी 

नवाए शोख-ओ मस्त-ओ-दिल नवाज दूडने लगी 
बसद गृ रूर-ओ-इफ़्तखार-ओ-नाज दूडने लगी 
में साज ढू'डती रही 

बहार की फुजाओं में 

जुनूं नवाज बदलियों की भीनी-भीनी छांव में 

मैं महवे जुस्तजू रही 

मगर यह मेरी भूल थी 

हयात अपनी रसभरी कहानियां सुना चुकी 
हवाय नो बहार लोरियां सुना के जा चुकी 
फिजाए मुगृजार जामे अरगृवां लूँढा चुकी 

बहार की नशीली अँखड़ियों में नींद आ चुकी 
मगर में हृडती रही 

मुझे वह साडे दिल्ञ नवाज आज तक न मिल सका 
वह ऊदी-ऊदी बदलियाँ कि फूख सद्‌ बहार थीं 


शहीदे कैफ इन्तजार व जुस्तजूए नगमा थी -बहार को इन्तजार की 
मस्ती ओर संगीत की तलाश थी, नवाए शोख व मस्त व दिल नवाज 
ढूँडने लगी -> चंचल, मस्त दिल को आनन्द देने वाला राग ढूंडने लगी, 
बसद्‌ गृरूर व इफ़्तखार व बाजु>सेकड़ों घमंडों उमंगों तरंगों के साथ, 
बहवे जुस्तजू >ह डने में तल्लीन, जासे अरग॒वां -- लाल शराब से भरा 
हुआ प्याला, फुखे सद बद्दार जिन पर सी बहारें घमंड करें, 
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फूलक की चरमे खूँफुशां से अर॒क बनके ढल गई 
दिखाई दे रही है कायनात कुछ लटी-छ॒टी 

ध्रुएं की बू से है फुजा की सांस भी घुटी-घुटी 

जमीं पे शोला बारियाँ, फुलक पे गड़गड़ाहटे 

कि सुन रहे हैं चइम-ओ-दिल निजामे नो की आहटों 
बहार बीत ही चुकी खिजां भी बीत जायगी 

मगर में एक सोच में पड़ी हुई हूं आज भी 


वो मेरी आरज्‌ की नाव खे सकेगा या नहीं 
निजामे नो भी मुझको साज दे सकेगा या नहीं. 


चइमे खू'फुशां ++ खूँब रोने वाली आँखें, निज़ामे नो 5 नया जमाना, 
नई सभ्यता, नवयुग. 


इन्द्रजीत शर्मा 
65५ 
जाजबननरामग 


किसने यह मीठी बं'न बजाकर तान ने तान उड़ाई 
अन्धकार में किरने फूटीं कैसी जोत जगाई 


जाग उठे ब्रह्मांड के कन-कन ले लेकर अ्रंगड़ाई 
हर दिल में आग लगाई 


किसने ये मीठी बीन बजाकर तान पे तान उड़ाइ, 


घरती घूमी अंबर घूमा घूम गए सब तारे 


चांद ओर सूरज अपने पथों पर घूमें न्‍यारे न्यारे 
एक चक्कर में फँस कर रह गए लोक लोकान्तर सारे 
हर लोक पे माया छाइ 


किसने ये मीठी बीन बजाकर तान पे तान 


उड़ाइ, 


रंग रूप की माया फैली प्रेम का मन्दिर साजा 
सिंहासन पर क्यूपिड देवता मन्दिर 
सुख का सागर उर्मेंड पड़ा आनन्द 

जीवन की कली उहतस्काई 


किसने ये मीठी बीन बजाकर तान पे तान सुनाई, 


बीच. बिराजा 


का बाजा बाजा 


क्यूपिड देवता -> कामदेव, 
२३ 


“वज्द' हेदराबाद द्कन 
उक्जन्ता 


जहां खूने जिगर पीते रहे अहले हुनर बरसों 

जहां घुलता रहा रंगों में आहों का असर बरसों 

जहां खिंचता रहा पत्थर पे अक्से खेर- प्रो-शर बरसों 

जहां कायम रहेगी जन्नते क़ल्ब-ओ-नजर बरसों 
जहां नगमे जनम लेते हैं, रंगीनी बरसती है 
दकन की गोद में आबाद वो ख्वाबों की बसती है 


शराबे-कुहुना की तासीर है टंडी हवाओं 


भ 
बहारे-जिन्दगी गृल्तां है सब्जें की अदाओं में 
नवाये-सरमदी आती है मरनों की खदाओं में 


बयां मुमकिन नहीं वो छलत्फु आता है दुा्श्रों में 
हां सदियों से रायज पुर सुकू' शीरीं मक़ाली है 
यहां का जरा जरा मजहरे-शाने जमाली है 
तजह्लीजार-इरफां,. शाहकारे - इब्ने - आदम है 
सरे फिुतरत अमल की बारगाहे-हुस्न में खम हे 


खैंरी शर >» भलाइ-बुराई सुख-दुख, कुहना -- पुरामा, पुरानी, गृल्तां है 
लुढ़क रही हे, नवाये सरमदी > स्वर्गीय संगौत, पुर खुकूं शीरी मक़ाली ++ 
शांति पूर्णा मधुर बचन, मजहरे शाने जमात्ली - सोन्दर्य को प्रकट करने 
वाला, तजल्ली* जारे इरफां «सत्य के साज्षात दर्शन का प्रकाश स्थल, 
शाहकारे इब्ने आदम >> मनुष्य की सर्वोत्तम कृति, सरे फितरत अमल की 
बारगाहे हुस्न में खम है. प्रकृति का सिर कम के सुन्दर स्थल में मुका 
हुआ है 

र्ड 


भांकार ] [ २५४ 
तमददुन मुनअकस हो जिसमें ऐसा सागरे-जम है 
जमाले-जिन्दगी.. रेहने-जलाले-अज़्मे.. गौतम है 


उमीदे-जाने-ताजा फिर दिले-बिस्मिल में आई थी 
तलाशे-अम्न में तहजीब इस मंजिल में आई थी 


हरीमे-काबये फून. मोबदे- नाजुक ख़यालां है 
जहाने-नूर-ओ-नकहत  मसकने-आशुफ़्ता हालां है 
जुनूं अक़्शां फुज़ा में मस्तिये-चरमे-गृजालां है 
लबे-जूए-कुहिस्तां जलवा - गाहे-खुश जमालां है 


मिली है बांकपन की दाद जिनको कजकुलाहों से 
नजर वालों पे शमशीरें बरसती हैं निगाहों से 


कहीं पेदा है सारी कैफियत सहने-गुलिस्तां की 
कहीं रोनक़ नज़र आती है बाजार-ओ-शब्रिस्तां की 
कहाँ हैरत जबाने-हाल है हाले-परीशां की 
लकीरें हैं क्रि शिरियानें दिले इन्सान-ओ-हैवा की 


तमह_न - सम्थता, मुनअकस -> प्रतिविम्बित, सागरे जम -- जमरेद 
बादशाह का वह प्याला जिसमें त्रिभुव्रन प्रतिविम्बित होता था, रेहने जलाले 
अज्मे गोतम - महात्मा बुद्ध के उच्च आदरशों के तेज के हाथों बिका हुआ, 
हरीमे काबए फून "कला के पूजा-स्थल का अन्तःकरण, माबदे नाजुक 
खयालां -5 सूक्षय 'कल्पना वालों का आराधना स्थल, नकहत > सुगंध, 
मसकन - शान्ति देने वाली जगह, आशुफ़्ता हाल्ां » परीशान लोगों, 
जुनूं अफ़्शां | जुनून बरसाने वाला. गजालां -+ हिरन, लबे जूये कुहिस्ताँ-७ 
पहाड़ों कौ घाटी में बहने वाली नदी का किनारा, खुश जमालां « रूपवानों . 
दाद *« प्रशंसा, कज कुलाहों >> टेढ़ी बांकी टोपी देने वाले हसीन, शिरियानें 
रगें, नसे', 
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कहीं जुल्मत के पीछे रोशनी मद्दसूस द्ोती है 
कहीं तो मात में भी जिन्दगी महसूस होती है 


जिगर के खून के खींचे गए हैं नक़शे-लासानी 

तसह क़॒ जिनके हर खूत पर तहैयुर खानए-मानी 

मुशकक्रलत हैं शबाब-ओ-हस्न में तखइले-इन्सानी 

तक़दू स के सहारे जी रहा है जांक़े-उरियानी 
गुलिस्ताने-अजन्ता पर जुनूँ का राज है गोया 
यहां जजबात के इजहार की मेराज है गोया 

बहाना मिल गया अहले-जुनं को हुस्नकारी का 

असासा छट फृ डाला शोक़ में फसले-बहारी का 

चटानों एर बनाया नक़्श दिल की बेक़रारी का 

सिखाया गुर उसे जजबात को आईइनादारी का 


दिले-कोहसार में महफज अपनी दास्तां रख दी. 
जिगरदारों ने बुनियाद-जहाने-जाविदां रख दी 


हुनरमन्दों ने तस्वीरों में गोया जान भर दी है 

तारजू दिल में हो जाती है वह काफ्र नजर दी है 

अदाओं से अयां है, लज्जते-दर्द-जिगर दी है 

खुलेंगे राज इस डर से दहन पर मोह कर दी है 

* ये तसवीरें बजाहिर सकित-ओ-खामोश रहती हैं 
मगर अहले-नजर पूछे तो दिल की बात कहती हैं 


मन्नत अल कै खजज- कअतण अऑअजओ+ + 


तसह क़ - निछावर, खत ८ रेखा, तहेयुर खानए-मानी « प्रसिद्ध 
ईरानी चित्रकार और महात्मा मानी की चित्रशाला, मुशक्कल ->साकार. 
तखुईल > कल्पना, तक़द्दूस + पवित्रता, सतीत्व, जोक़े-डरियानी «» नग्न 
अवस्था की मस्ती, मेराज-- चरम सीमा. असासा “ सर्वस्व, जहाने 
जमविदां -- अमर सृष्टि, दहन मुख, साकित -- चुप. 
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करिवमा है ये अरबाबे-हमम की सइय पैहम का 
जिन्हें अहसास तक बाक़ौन था कुछ शादी-ओ-गम का 
दिलों पर अक्स खिंच आया था जिनके हुस्ने-अलाम का 
क़लम का नक्श अजबर हो गया था इसमे आजम का 


चटानों पर शबाब-ओ-हुस्न की मोजें रवां कर दीं 
फूसू' कारों ने रंगों में मुक़टयद बिजलियां कर दीं 


जहां छोड़ा खुशी से जाविदां पेगाम की खातिर 
खुशामद अहले-दोलत की नहीं की नाम की खातिर 
न छानी खाक दर दर की किसी इनआम की खातिर 
जिये भी काम की खातिर मरे भी काम को खातिर 


जमाने की जबीं पर अक्स छोड़े हैं निगाहों के 
रहेंगे नक््श इनके, नाम मिट जाएँगे शाहों के 
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अरबाबे हमम -> गम वालों, सइ"-> कोशिश, अजबर > जबानी याद, 
इसमे आजुम > परमात्मा का नाम, मुक़टयद >> बन्द, इनआम - इनाम, 


सलाम मछुलीशहरी 
“कड़क बनः रही हे--! 


मई के महीने का मानूस मन्‍्जर 
गरीबों के साथी ये कंक्रड़, ये पत्थर 
वहां शह से एक द्वी मील हट कर 
सड़क बन रही है ! 
जमीं पर कुदालों को बरसा रहे हैं 
पसीने पसीने हुए जा रहे हैं 
मगर इस मशक़्क़त में भी गा रहे हैं 
सड़क बन रही है ! 
मुसीबत है, कोई मुसरंत नहीं है 
उन्हें सोचने को भी फुसंत नहीं है ! 
“जमादार”” को कुछ शिकायत नहीं है 
सड़क बन रही है | 
जवां, नोजवां ओर खुमीदा कमर भी 
फुब्रु्दा जबों भी बहिए्ते नजर भी 
बहीं शामे गम भी, जमाले सहर भी 
सड़क बन रहौ हे ! 


मानूस >परिचित, खूमीदा -- कुकी हुई. खूमीदा कमर ++ बूढ़े लोग, 
फुछुदी जबीं >जिनके ललाट उदास हैं, निढाल, बहिरते नजर 5 सुन्दर. 
वहीं शामे गम भी जमाले सहर भी 5« दुख सुख, अंधेरा उजाला, बुढ़ापा 
जवानी एक ही स्थान में, 
श्प्य 
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“जमादार”” साये में बेठा हुआ है 
किसी पर उसे कुछ अताब आ गया है 
किसी कौ तरफ देख कर हँस रहा है क्‍ 
सड़क बन रही हे ! 
ये बेबाक उल्फूत ये अल्हड़ इशारा, 
“बसन्ती” से 'रामू? तो “रामू? से “राधा? 
“जमादार ?? भी है “बसन्ती? का शेदा 
सड़क बन रही हे! 
जो सर पर है पगड़ी तो हाथों में हंटर 
चला है “जमादार” किस शान से घर 
“बसन्ती? भी जाती है नजरें बचाकर 
सड़क बन रही हे | 
समभते हैं लेकिन हैँ मसरूर अब भी 
इसी तरह गाते हैं “मजदूर' अब भी 
बहर हाल वां हस्बेदस्तूर अब भी 
सड़क बन रही है ! 


अताब -« कोष. मसरूर -- खश, हस्वेदत्तूर -- नियमानुसार, 


असरास्लहक 'मजाज़? 


जा कारए 


शह की रात ओर में नाशाद-ओ-नाकारा फिरूः 
जगमगाती जागती सड़कों पे आवार फिर 
गैर की बस्ती है कबतक दर बदर मारा फिरूँ 


ए गमे-दिल कया करूँ, ए वहशते-दिल क्‍या कहूँ 
ये रुपहली छाँव, ये आकाश पर तारों का जाल 


जैसे सूफी का तसांवुर, जैसे आशिक का खुयाल 
आह ! लेकिन कोन जाने कोन समझे दिल का हाल 


ए गमे-दिल क्या करूँ, ए वहशते-दिल क्‍या करू 


मिलमिलाते क्रुमक़्मों की राह में जंजीर सी 
रात के हाथों में दिन की मोहिनी तसवीर सी 
मेरी छाती पर मगर चलती हुई शमशीर सी 


ए गृमे-दिल क्या करूँ , ए वहशते-दिल क्या करूँ 
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रात हँस हँस कर यह कहती है कि मेखाने में चल 
फिर किसी शहनाज लाला रुख के काशाने में चल 
यह नहीं मुमकिन तो फिर ए दोस्त वीराने में चल 


ए गमे-दिल क्या करू, ए वहशते-दिल क्‍या करू 


हर तरफ बिखरी हुई रंगीनियाँ रानाइयाँ 
हर क़दम पर इशरतें लेती हुई अंगड़ाइयों 
बढ़ रही हैं गोद फेलाए हुए रुसवाइयाँ 


ए गृमे-दिल क्या करू, ए वहशते-दिल क्या करू 


फिर वो दृूटा एक सितारा किर वो छूटी फुलभड़ी 
जाने किसकी गोद में आई ये मोती की लड़ी 
हक सी सीने में उट्टी, चोट सी दिल पर पड़ी 


ए गृमे-दिल क्‍या करू , ए वहशते-दिल क्‍या करू 


एक महल की आड़ से निकला वो पीला माहताब 
जैसे मुल्ला का अमामा, जैसे बनिये की किताब 
जैसे मुफुलिस की जवानी, जेसे बेवा का शबाब 


ए गमे-दिल क्‍या करू, ए वहशते-दिल क्या करूँ 
मेंखाने + शराबखाने, काशाने > रंग. भवन, रानाइयाँ | सुन्दरताएँ 


इशरतें >| भोग विलास,  माहताब - चांद, अमामा.ब्ब पगड़ी, ब्रेवा का 
शबाब -> विधवा की जवानी, 


३२ ] ,[ भाकार 


रास्ते में रुक के दम बेलूँ, मेरी आरुत नहां 
लोट कर वापस चला जाऊँ, मेरी फितरत नहीं 
ओर कोई हम नवा मिल जाय यह क़िस्मत नहीं 


ए गमे-दिल क्या करूँ, ए वहशते-दिल क्या करू 
मंतजिर है एक तूफूुने-बल्ला मेरे लिये 


अब भी जाने कितने दरवाजे हैं वा मेरे लिये. 
एक मुसीबत है मेरा अहदे-वर्फ़ा मेरे लिये 


ए गमे-दिल कया करूँ, ए वहशते-दिल क्या करू 
जी में ठानी है कि अब अहृदे-वफा भी तोड़ दूं 


उनको पा सकता हूँ मैं ये आसरा भी छोड़ दूं 
हाँ मुनासिब है ये जुंजीरे-हवा भी तोड़ दूं 


ए गुमे-दिल क्या करूँ, ए वहरशते-दिल क्या करूँ 
दिल में एक शोला भड़क उठ्ठा है आखिर क्या करूँ 


मेरा पैमाना छलक उट्ठा है आखिर क्या करूँ 
जुख्म सीने का महक उट्ठा है आखिर क्या करू 


ए गृमे-दिल क्‍या करूँ, ए वहशते-दिल क्या करूँ 


फि्तरत >> स्वभाव, प्रकृति, हम नवा >«5 संगी साथी, सुर में सुर मिलाने 
बाला, मुतजिर -भ्रतीज्षा कर रहा, वा > खुले, अहदे-वफा ब्न व्फा करने 
का वचन, 
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- न हर बडा ही हे 
कर के: कह हे सगे बी हम कं का बने ओर पे पर अजल  रः क $ हाल 5 मं 


जी में आता है ये मुदा चांद तारे नोच लू 
इस्र किनारे नोच लूं ओर उस किनारे नोच लू 
एक दो का जिक्र क्या सारे के सारे नाच लू 


ए गमे-दिल क्या करूँ, ए वहशते-दिल क्या करू 


ऐश-ओ-दालत के मजाहिर हैं नज॒र के सामने 
सेकडों सुलताने-जाबिर है. नज़र के सामने 
सैकड़ों यंगेज-ओ-नादिर हैं नजर के सामने 


ए गृमे-दिल क्या करूँ, ए वहशते-दिल क्या करू 


लेके एक चंगेज के हाथों से खंजर तोइ दूं 


0॥ 


ताज पर उसके दमकता है जो पत्थर तोड़ दूं 
कोई तोड़े या न तोड़े, मैं ही बढ़कर तोड़ दूं 
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ए ग्मे-दिल क्या करूँ, ए वहशते-द्लि क्‍या करूँ 


फ क्र 
प्‌ 


बढ़के इस इन्दर-सभा का साज-ओ-सामाँ फंक दूं 
इसका गुलशन फूँक दूं, उसका गुलिस्ताँ फूँक दूं 


तस्ले-सुलतों क्‍या है सारा क़र््न सुलताँ फुँक दूं 


ए गृमे-दिल क्या करू, ए वहशते-दिल कया करूँ 


मजाहिर -- प्रदर्शन, जाबिर > जबरदस्ती करने वाला, जालिम, 


मट्टम 


हम्सद खफ़्दर 


मे पाल 


्द कर, 
उ्कल-- [7 
रा एड 


[ सन १८८६ ई० में शिकागों ( अमरीका ) के मजदूरों ने सरमाया- 
दारों से मांग की कि काम का वक़्त चोंदह घंटे से आठ 
घंटे कर दिया जाय, हुक्मरान तबक़े ने इसका जवाब गोलियों 
से दिया, बेंशमार मजदूर खाक-ओ-खून में तड़प कर रह गये 
आर उनका सफेंद भांडा उन्हीं के लहू से सुख हो गया, मे डे उन्हीं 
मेहनतकश शहीदों की याद में दुनिया के हर उस हिस्से में 
मनाया जाता है जहां मजदूर बेदार हो रहे दे, पहली मई सन्‌ 
१६४६ इ० का अन्जुमन तरक़्क़ी पसन्द मुसन्नफीन पच्छिमी पंजाब 


ने भी योँंम मई ( में डे ) मन|या. यह नज़्म उसी जलसे में पढ़ी 
गह श्री. ] 


मिट हुए, खाक में मिले, श्रूल बनके उड़ते हुए 
नजारों को भूल भी जाओ शायरो हुस्न के ख़दाओ 

नह बहारों के गीत गाओ 

जो हर तरफ, हर उफुक़ पे लहराते सुख मांडों 

के कूल बिखराती श्रा रही हैं 

लहू से भीगे हुए नज़ारों के गीत गाओ 

कि आज योमे मई हे-तिरसठ बरस से जलती हुई सदा है 
लहू कभी 
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मजदूर के लहू की 
जिसे शिकरागों के अहले सरमाया कौ रऊनत की रहगुजर पर 
गुलाब की पत्तियों सा बिखरा दिया गया था 


वही तो हे जिसकी याद इक मशअले तमन्ना बनी 
चमकती रही हमारे दिलों की तारीक वादियों में 
वही तो हे जिसने सबसे पहले हमें बताया 

कि हम अलग एक आलमे ना है, इक्त नई रागिनी 
हम वक़्त के तलातम की इक नई मौज हें 

वहीं तो है जिसने सबसे पहले हमें बताया 

क आलमे नी कोई फसाना नह 

हकीकत हे और हक़ीक़त दे 

इसलिये दद हे, लहूृ है 

त्रही तो है जिससे आज चिल्जी से चीन तक 
एक सेले खूरंग है कि हरसू उमंड रहा है 


मेरे रफ़की, अजीम फुनकारों, शायरो, हुस्न के खूदाओ 
लट्ठू से भीगे हुए नजारे पुकारते हैं 
बताओ कब तक 


निजामे सरमाया की लबे मर्ग फाहशा को 


रऊनत >> धमंड, अहंकार, आलमे नो -> नया संसार, लबेन्मर्ग 


फाहशा ज/ मरने वाली व्यभिचारिणी, 
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[ माकार 


तुम अपने दिल के चिरागू से, अरके खूसे, आह सहरगही से 
हरारत और नूर और रंग के खजीने दिया करोगे : 


बताओ कब तक 
इसी तरह अपनी अपनी शख्सीयतों के महबस में बन्द रहकर 
फूलक पे खिलती हुईं सहर को तका करोगे 


बताओ कब तक १ 


आहे सहरगही -- वह आह जो सुबह को खींची जाय, 
महबस -> क्रेदखाना , 


'साहिर! लुधियानबी 


है अमकशत ञः तातस के 
मेरे त तुम्हारे हूं 


अब तक मेरे गीतों में उम्मीद भी थी पसपाई भी 
मौत के क़दमो की आहट भी, जीवन की अंगड़ाई भी 
मुस्दफ़ाबल को दिरनें भी थीं, हाल की बोमिल जुलमत भी 
तूफानों का शोर भी था, ओर ख्वाबों की शहनाई भी 
आज से से अपने गीतों में आतिशपारे भर दुग। 
मद्धिय लचकोली तानों में जीवट घारे भर दंगा 
जीवन के अंधियारे पथ पर मिशअल लेकर निकलूगा 


धरती के फेंले आंचल में सुर्ख सितारे भर देगा 


आज से ए मजदूर किसानो | मेरे राग तुम्हारे हैं 
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फाका कंधे अबस इनसानो | मेरे भाग तुम्हारे हर 
जब तक तुम भूके नंगे हा, ये शोले खामोश न होंगे 
जब तक बे आराम हो तुम, ये नग्रमे राहत कोश न होंगे 


पसपाई - हार ॒ की भावना, मुस्तक्बिल > भविष्य, हाल“ वत्तंमान. 
जुलमत - अबेरा, आतिशपारे -आंग के टुकड़े, मिशञ्नल > मशाल, 
राहत कोश > सुखी, आराम से रहन।. 
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न 
4 
९.0) 


मुमकी इसका रंज नहीं है, लोग मुझे फूनकार न मानें 
फिक्र-ओ-सुखन के ताजिर, मेरे शेरों को अशआर न माने 


मेरा फून, मेरी उम्मीदें, आज से तुम को अरपन हें 
आज से मेरे गीत तुम्हारे दुख ओर खुख का दरपन हूं 


वआ 


तुम से कूबत लेकर अब में तुमको राह दिखाऊंगा 
तुम परचम लहराना साथी, में बश्वत पर गाऊंगा 
आज से मेरे फून का मक़सद जुंजीरें पिघलाना हूँ 


झाज में में शबनम के बदले अंगारे बरसाऊंगा 


न गमलर >> «१. 
०७ डे, 


फूनकार -- कलाकार, अशआर -> दरोर का वहुबचन, परचम -... मंडा, 
बरबत -- सितार को तरह का एक साज . 


'हफ़ीज़' होशियार पूरी (पाकिस्तान) 
० मल ३ नकल. 


देश के बेंटबारे पर गजरें 


( इन ग़ाज़लों क लखकां के घर हिन्दस्तान में अं. मार 
काट के जमाने में इन्हें अपनी जान वबचाकर पाफिस्तान 
भागना पड़ा. इनका भारत ग्रम इन ग़जलों में देखिये ) 

(१ 


जुनूं में शेख-ओ-वबरहमन हैं किस क़दर कामिल 


के सब 


हजार क़ाफ्लाए बनिेशान ओ वेमंजिल 
कुछ इस तरह से बहार आई है कि बुभने लगे 
हवाए-लाला-ओ-गुल से चिराग दीदा-ओ-दिल 
५» रवां है क़ाफूलये बेदरा-आ-बेमक्रसू 
जा दिल गिरफ़्ता हैं राही, ता रहनुमा गाफिल 
ये इज़्ताब,, ये शॉक्रे-कूसे-आजाद! 
उठा के देख तो लेना था परदए-महमिल 
हृदीसे दर्द बजुज कत्ल महज कुछ भी नहीं 


न छेड़ क्रिस्सण 'मतृतूल-ओ-'मक़तल-ओ- कातिल 


के ही हरि के १. प 9. हे 
ध्विराग-दीदा-ओ श्रांख आर दिल के चिराज, दस «: बिगुंत, 
शक्के-उर्से-आजादी -- जाजादी की दुलहन के लिये शाक़, मह्लिल्त-* वह 
रूक पु ७७ ्क ( ७. 
स्थान जिसमें दुलहन या सुन्द्री पद में छुपी हुई हा, 
३६ 


रह पे ] [ मांकार 


ये बात कहके हुआ नाखुदा अल्लग मुझसे 
ये है सफीना, ये गिंदाब है, वो है साहिल 
में अपन हाल का माजी से क्‍यों कहूँ बेहतर 
अगर वो हासिल गम था तो ये गमे हासिल 
सुना रहा हैं वरंगे गजल जमाने को 
हिकायते. गसे. दारां, . फूसानये-गमे-दिल 
चल गये जो हरीफाने दिलनवाज “हफांज! 


८ व थ्‌ न (७५ ८ 
अब उन का |जक्र हू और याद-गामय-महाफुल 


कई चिराग जलाए उमीदे-फरदाने 
उजड़ के बस न सके फिर दिलों के वीराने 
संदा ये थ्ञराती हैँ मानस रहगुजारों से 


कभी तो गृजरेंगे फिर इस तरफ से दीवाने 


(३) 
'तासिर! काजिमो 
सह दर छह खू बहाएह गए यों थी जइने तरब मनाए गए 


फ्या कहूं किल तरह सरे बाणार अस्मतों के दिये बुकाए गए 

दरीफु -* स/थी, संगी, जानकार, प्रेमी, ओर लागडांट रखने वाले 
याद-गर्भिये-महफिल «| सभा की चहल-पहल की याद, डमीदे फ्रदा -» आने 
वाले कल की आशा, 


भंकार ] [ ४१ 


रहनुमाओं की गुफ़्लतों के तुफेल क़फिले राह में छटाएं गए 
आह वो खिल्वतों के सरमाये मजमा-ए-गआरम में छंटाएं गए 


इक तरफ मूम कर बहार आई इक तरफ आशियां जलाए गए 
इक तरफ्‌ खूने-दिलि न था बाक़ी इक तरफ जईने जम मनाए गए 
ओर भी ऐसे हादसे है जो परदए-राज में छिपाए. गए 
वक़्त के साथ हम भी ए 'नासिर' खर-आ-खुस को तरह बहाएं गए 


वा जिन्दर्गा के सहारे नजर नहीं आते 
, कहां हैं दोस्त हमारे नज़र नहीं श्ाते 
- नजाने मंजिल ग्रुरबत में उन पे क्या गुज़री 
तेरे फिराक के मारे नज़र नहोीं आते 
हजूमे-यास हैं ओर मंजिलों अधेरा है 


वो रात हैं कि सितारे नजुर नहीं आते 


यहां तक बढ़ गए आलामे हस्ती कि दिल के हौसले शल हो मए हैं 


कहां तक ताब लाए नातवां दिल कि सदमे अब मुसलसल हो गए हैं 
उन्हें सदियों न भूलेगा जमाना थहां जो हादसे कल हो गए हैं 
जिन्हें हम देखकर जीते थे 'नासिर' वो लोग आंखों से ओकल हो गए हें 


तुफैल -- कारन, मंजिले गरुरबत -- परदेस की मंजिल. शक्ष ८ चुर, थकित, 
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न आँखें ही बरसीं न तुम ही मिले 
न जाने कहां ले गए क़ाफले 
जहां कोई बस्ती नजर अ.गई 


हमें भी करें याद अहले चमन 


आंखों में छुपाए फिर रहा हूं 
दते हैं सुराग फस्ले-गुल का 
मंजिल न मिली तो क़ाफुलोंने 
जंगल में हुई है शाम हम को 


रुदादे सफुर न छेड़ 'नासिर? 


किसे देखे कहां, देखा न जाए 
द्र-ओ-दीवार वीरां, शमश्र मद्धिम 
पुरानी सोहबतें याद आ रही हैं 
कहीं खूँ ओर कहीं लाशों के अंबार 

हे छेे हद 
सफल है ओर गुबरत का सफूर है 
कहीं सम ओर कहीं हम क्या गृज़ब है 


[ मभंकार 


बहारों में अबके अजब गुल खिले 
मुसाफ्र बड़ी दूर जाकर मिले 
चढ़ीं रके गए अजनबी क़ाफिले 
चमन में अगर कोई ग चा खिले 


यादों के ब॒ुके हुए सवेरे 
शाखों पे जले हुए बगसरे 
रसते में जमा लिये हैं डेरे 
बस्ती से चले थे मंह अंधेरे 


फिर अद्क्त न थम सकेंगे भेरे 


वो देखा है जहां देखा न जाए 
श्र ग़्म का समां देखा न जाए 
चिरागों का ध्ुआं देखा न जाए 
बस ऐ, दोरे-जमां देखा न जाए 
भमे इर कारवां देखा म जाए 


फ्रिक़े जिस्म-ओ-जां देखा न जाए 


फिराक़े जिस्म-ओ-जां -- श्राण ओर शरीर का वियोग. 


मकार ] [ ४३ 


( ३ ) 
मुख्तार' लिद्रीक़ी 
जो जो सदमे हम पे झुज़ रे कैसे उनका बयान करे 


कान सा दाग निकाल के दिल से सब्त सरे-दीवान करें 


क्काठ बरर तथा ण्फ़्त | सत्य | ग्मी 3 वि।स का भुल। शा आती हे 


नह 


नो सकने तो हम भी कुछ डिलजमह का सामद्रम करें 


्् 


जब से क़फूस का गाशा छूटा, एक ही दुविधा रहती है 


जीना मुश्किल, मरना मुश्किल, क्या मुश्किल आसान करें 





क्यों बेंठ गए गुबार से हम उछे कह न सके बहार से हस 
तूफां था, हजूम था, ये क्या था )जरे टे ये किस दयार से हम 
हँसते हे कि हँस सके जमाना खुश हैं ता इस एतबार से हम 


कैसे कैसे लोग थे जिनसे बस्ती बस्नी गुंलशन थी 
गुल्शन गुलशन वीरान हैं, दख लिया इन्सानों को 
विजलियों को भी ताव न थी जद की वो नशमन खुद फूके 
पर मारे न परिन्द ऊहां छूटा ऐसे काशानों को 
शाथद अब तमीर की दाउज्जत पा न सर्केगे झीत जी 
जैसे बाई बहलाएं बरदवादी के अरमानों को 


एफ़॥# ४८ ७ कर २ ७ 77) ८ खत उ का गराक जा कक. 


खब्त करना > जडदना सा छदा5 लगाना, न्यंश आना - अच्छा लगना, 


४४ |] 


सता 


ब्थ्ा 
(३ 


के जि 0 लि 


( 2१) 


” लछुधियानबी 


तरबजारां पे क्‍या बीती सनमखानों पे क्‍या गरुन॒री 
दिल जिन्दा तेरे मग्हम अरमानों पे क्‍या गुजरी 
जुमीं ने खून उगला, आस्मां ने आग वबरसाई 
जब इन्सानों के दिन बदले तो इच्सानों पे क्‍या गुजरी 
हमें ये फिक्र उनकी अंजुमन किस हाल में होगी 
उन्हें ये गम कि उन से छुट के दीबानों पे क्या गुजरी 
मेरा इल्हाद तो खैर एक लानत था सो है अब तक 
मगर इस आलम बहशत में इमानों पे क्‍या गुजरी 
ये मंजर कॉन सा मंतर हैं, पहचाना नहीं जाता 
सियहखानों से कुछ पूछा, शबविस्तानों पे क्या गुजरी 
चलो वो कुफ्र के घर से सलामत आ मए लेकिन 


खुदा को ममलकत में साख्ता जानों पे क्‍या गुजरी 


“अख्तर” होशियारपूरी 


जाने किस किस पे बार हैं हम लोग 
कि ग्रीबुदयार हैं हम लोग 
हम लह में नहा के आए हैं 
किस क़दर पुर बहार हैं हम लोग 


[ भंकार 





ह९ छा «| बामिक कट्टरपन का विशेष, ममलकत -> राज, सोख्ता -- जले हुए 


माकार | 


थे कभी क़ाफ्ले की रूहे-रवां 
अब तो गद-ओ- गुबार है हम लोग 
हमने देखी हे जिन्दगी की बहार 
याद गारे-बहार हैं हम लोग 
गोर से अहले दा हम को सुनें 
बेकसों की पुकार हैँ हम लोग 
क्रिस को माल्म कब बुर्नों ये विराग 
कि सरे रहगुजार हैं हम लोग 
दिल के अजजाये-गम रसीदा के 
आप ही गमगुसार हैं हम लोग 
कोइ बतलाए रोशनी है किधर 
जुल्मतों के शिकार हैं हम लोग 
सर भी अब हम उठा नहीं सकते 
क्रितने बे अख्तियार हैं हम लोग 
अब न छेड़ो हमें खुदा के लगे 
कि बहुत दिलफुगार हैं हम लोग 
क्या कहें ओर अपना हाल “अख्तर' 
हसरतों के मजार हैं हम लोग 


जद आज 


गरीद्वुर॒यार -- परदेसी, रूद्दे-रवा -- प्राण, अहले दह् -- दुनिया वाले, 
अजजाये गम |रसीदा -- गृम पाये हुए हिस्से. 


'साहिश?” लुधियानवी 
इन्कूठछाब की आवाज 


मेरे जहां में समन जार ह्ढने वाले 
यहाँ बहार नहीं आतशी बयगूले हैं 

५ ३० 6९४ शा की] ० 
घनक के रंग नहीं--सुमई फिजाओं में 
उफुक्न से ता-बर-उफुक्त फॉसियों के भूले हैं 


ु 


ए 


छः 


फिर एक मंजिल थू बार की तरफ हैं रवाँ 
च्‌ ट रहनुमा जो कई बार राह भूल हें, 


वलन्द दावए-जम्हूरियत के परदे में 
फ्रोगे महबस-ओ्रो-जिन्दाँ हैं ताजियाने हैं. 
बनामे श्रम्न हैं जंग-श्रो-जदल के मन्सूबे 
बशोरे-अदल तफाबुत के कारखाने हैं, 
हक दर पे 6 ब्क 

दिलों पे खोफू के पहरे लबों पे कुफ़्ले-सकूत 
सरों पे गम सलाखों के शामियाने हैं. 


समन जार - चंबेली के बाग, आतशी बगूले -- श्राग के बवंडर, 

गम हवाएँ, उफूक़ से ता-ब-उफूक -- ल्षितिज से क्षितिज तक, खूंबार -- 
९४ कह शि ० 

रक्त पृण, फू्रोग - वृद्धि, महबस -- कारागार , ताजियाने -- कोड़े, जंग-ओ- 

जदल - लड़ाई, मार काट, श्दूल + न्याय, तफावुत -- असमानता, वर्ग भेद, 


४९ 


मंकार ] 


मगर मिटे हैं कभी जब्र ओर तशहूद से 
वौ फ्लसफें कि जिला दे गए दिमागों को. 
कोई लिपाह सितम पेशा चूर कर न सकी 
बशर की जागी हुई रूह के अयागों को. 
क़दम क़दम पे लहू नजर दे रही है हयात 
सियाहियों से उलभते हुए चरागों को 


[ ४७ 


र्वां हँ काफलए-इरतकाए-इन्सानी 
निज मे-आतिश-ओ-आहन का दिल हिलाए हुए. 


बगावतों के दुहल बज रहे हैं 


छू 
का 


चारों तरफ 


नि+ल रहें ह॑ जवां मिशञ्लें जलाए हुए, 


तमाम अर्जे-जहाँ. खोलता 


है 


तमाम कोह-ओ-बयाबाँ हैं तिलमिलाए हुए. 


मेरी सदा को दबाना तो खैर, मुमकिन हैं 
मगर हयात की ललकार कान रोकेगा 
फ्सीले-आतश-ओऔओो-आहन बहुत बलन्द सही 
बदलते वक्त की रफ़्तार कॉन रोकेगा ? 
नए खायल को परवाज रोकने वालो 
नए अवाम की तलवार कान रोकेगा ? 


जब्र -- जबरदस्ती. तशदू द्‌ -- हिन्सा, जिला --> चमक. अयाग - प्याला, 
इरतक़ा -| विकास, निज़ाम - व्यवस्था, आहन -> लोहा, दुहल -+ नगाड़े , 


अर्ज़ -- धरती, कोह +- पद्ाड, परवाज -- उड़ान, अवाम -> जनता, 


८ ] [ मकर 


पनाह लेता हे जिन महबसों की तीरा निजानम 

वहीं से सबह के लशकर निकलने वाले हैं. 
क ज रा ०. २. मरीं 

उभर रहें हैं फिज़ाओं में अहमरीं परचम 


किनारे मशरिक्र-शओ-मगरिब के मिलने वालें हैं 
ही 


हजार बक़ गिरे लाख अधियाँ उ 
वो फ़ूल खिलके रहेंगे जो खिलने वाले हैं, 


( 
दर 


€&» 
0./८- 
ण हि ०, > 


5! 


तीरा निजाम -- अंधेरी ब्यवस्था, अहमरीं परचम -- लाल भांडा. मश्षरिक्त 
: पृ, मगरिब -- पच्छिम, बक़ -+ बिजली, 


अक्ष्मद्‌ रियाज़ (पाकस्तान) 
अदक की जागीर 


साथियो हाथ बढ़ाओ कि हैं हम आज भी एक 
कॉन कर सकता है तक़सीम अदब की जागीर 
कान अफुकार की क़न्दील वुकका सकता हैं 
कान कर सकता है एहसास की शिहत को असीर 


६ ) 
शह बाॉटे गए तक़्सीम हुईं गलियां भी 
बुलबुल-ओ- गुल को मुहब्बत का फू्स॑ खत्म हुआ 


कितने चेहरे हैं जिन्हें देख न पाऊंगा कभी 
कितनी आंखों की लताफूत का फुस्‌ं खत्म हुआ 


( ३ ) 
सुब्देआजादीये-नोी. फूट चुकी हे लेकिन 
हाल-ओ-माजी के घिरोंदों में अंधेरा है बही 
बक्रे-खिरमन, कहीं कांटे, कहीं दस्तें-गुलचीं 
फिक्रे -जानां, ग्रमें-इन्सां, ग्रमे- दुनिया है वही 
अफकार - विचारों, कल्पनाओं, अ्सीर >|क़दी, फस "जादू, सुब्ह- 
आजादिये-नों नई आजादी की सुबह, हाल -- वर्तमान, माजी >- भूत 
बक़े खिरमन -- खलियान पर गिरने वाली बिजली, दस्ते गुलचीं -- फूल 
तोड़ने वाले का हाथ, फिक जानां 55 प्रिया के लिये चिन्ता, 
४६ 


५० | [ भंकार 
( ४ ) 
अब भी बदले नहीं आदाब जहांदारी के 
अब भी इन्सान कौ परवाजु में हायल है भगुबार 
अब भी हैं गर्म हवादिस की हवा के मोंके 


को 


अब भी माजों के तलातुम में छिपे हैं मंकधार 


(६४५) 
आज भी जीस्त के दोराहे पे बेठे हैं उदास 
इतरक दर्द के मारे हुए घबराएं हुए 
हम न काफिर हैं, न मोमिन हैं, न अफ़्लाक नशीं 
क़दत-ओ अफ़्लास के रोंद हुए ठुकराए हुए 


साथियो आओ अधूरे ह अभी यह सपने 
साथियो आओ अभी काम बहुत बाक़ी हैं 
अपने बेदार तक़ाज़ों का फिर एलान करें 


ही ( 


जिन्दगी अब भी हमें, सिफु हमें, तकती है 
(७) 

साथियो हाथ बढ़ाओ कि है हम आज भी एक 

कोन कर सकता है तक़्सीम अदब की जागीर 

कॉन अफकार की क़न्दील बुझा सकता है 

कोन कर सकता है एहसास की शिहदत को असीर 


ल्‍ध)ि 


आदाब «० नियम. जहांदारी > साम्राज्य, हवादिस -« हादसों, दुघंटनाओं . 
मुश्तरक दद > मिलें हुए दद ; वह दद॑ ओर मुसौबतें जिन्हें हिन्दुस्तान 
के बँटवार के बाद हिन्दुश्रों, मुसलमानों, सिक्‍खों को मिलकर उठाना पड़ा, 
मेमिन + मुसलमान, अफ़्लाक नशीं >> आकाश पर रहने वाले, देवता या 
फूरिइते, अफ़्लास - दारिद्रय- 


'केफी ” आज़मी 
लिलेंमा 
ह के * 
जुईफ माएँ, जवान बहनें मुके हुए सर उठा रही हैं 
सुलगती नजरों की आँच में भीगी भीगी पलकें सुखा रही हैं 


लहू भरी चोलियों, फटे आँचलों से परचम बना रही हैं 
तरानए जंग गा रह 


2६, 
/"47 


सफेंद पलकों, खिंची हुई भ्कुरियों में शोले मचल रहे हैं 
जवां निगाहों, जवां दिलों से हजारों तूफां उबल रहे हैं 
भरे हुए दामनों में पत्थर घरों से बच्चे निकल रहे हैं 
सब एक ही सम्त चल रहे हैं 
चमक रहे हैं गठीले शानों पे फाबड़े, बेल्चे, कुदालें 
उड़ा रही हैं हवा में चिनगारियां तफुंगो की गम नालें 


ये गोलियां बे मकिकक लहू में जो बादशाहों के भी नहालें 
ये गोफनें ताज जो गिरालें 


ये ताजदारी ये शहयारी जमीन पर बार हो गई हैं 
जफा की ख़गर गरीब दुनिया जफा से बेजा र हो गई दे 
जमीं पे हर छावनी निगलने को आज तैयार हो गई है 
कि भूक बेदार हो गई है 


शानों - कन्धों, [तफुंगों -> बन्दूक़ां, गोफनें -- एक तरह का हथियार, 





्ल जजणजेि 7 आज अंधयधनिानणतल ध्पप5 








खूगर -- अभ्यस्त, 
* तिलंगाना के किसानों पर रज़ाकारों ने बड़े जुल्म ढाए थे, उसी मोक्े 


पर यह कविता कही गई. 
५१ 


५४२ |] | मंकार 
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अवाम का इजतराब है ये अवाम का पेच-ओ-ताब है ये 
सितम से दबना है गेर मुमिकन कि हर सितम का जवाब हे ये 
समभते हो सत्तियागरह इसको ? इरतक़ा का अताब है ये 
मुका दो सर इन्क़लाब है ये 
ये दोस्ती की मुहिम कहां तक ये जेहदे-क़ोल-ओ-क़रार कब तक 
सुनेगा फ्रियाद अहले-गम की न जाने जागीरदार कब तक 
रहेगी दस्ते-जमूद में यूं ही नच्जे-लैलो निहार कब तक 
करेगा वक्त इन्तजार कब तक 
हयात अँगड़ाई लेके अपना निजाम अब खुद सँमभालती है 
जली हुईं बस्तियों पे तामीर अक्स शहरों का डालती है 
रविश्ञ रविश की शगूफाकारी चमन को सांचे में ढालती है 


कली कली रंग उछालती है 
उभरती इन्सानियत की तौहीन है तशह,द की हुक्मरानी 
जबीने-तारीखू पर है इक दाग आज की मुतलक़ुलअनानी 
तुम्हारे हमराह फुत्ह-ओ-नुसरत तुम्हारे कदमों में कामरानी 


मुजाहिदो वह है राजधानी 


---००*७००-...>.. 
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इज़्सतराब > बेचैनी, तड़प, इरतक़ा -- विकास, उन्नति, अताब -«कोप, 
मुहिम > संघर्ष जेहद ८ कोशिश, खींचा-तानी, दस्ते जमूद्‌ -- जड़ता के हाथ, 
लेलो निद्दार +- दिन और रात. शगूफाकारी -» कलियों का खिलना, तशहू द्‌ -+ 
छिन्सा, मुतलक़ुल्अनानी ८ निरंकुशता, नुसरत > विजय, मुजाहिदों ७ धर्म, 
अधिकार ओर सत्य के लिये लड़ने वालो, 


'तिष्मि त? शेखू पूरी 
साजनः रूप पुजाएी निकले 


भोरे ने भी कहा था ऐसा 
पी को जान न अपन जैसा 
लोग जिन्हें कहते थे योगी 
अक्सर वह संसारी निकले 
साजन रूप पुजारी निकले 
मैंने समझा प्यार करेंगे 
आओरों का न ध्यान धरेंगे 
जितने नेन थे भोले भाले 
उतने अत्याचारी निकले 
साजन रूप पुजारी निकले 
प्रम पुजारी कहने वाले 
प्रम नगर में रहने वाले 
दो दिन इस दुनिया में आकर 
जोबन के ब्योपारी निकले 
सानन रूप पुजारी निऋले 


प्र 


अव्यास अहसद अब्बास! 
रेफर 


क्या जानिये क्‍या कुछ दिखलाए सीने की दुखन आँखों की जलन 
रुसवा भी हुए शहरों शहरों कम हो न सकी पर दिल को लगन 
ख्वाबों की हसीं दुनिया पे भी है बीते हुए लमहों का साया 
तड़पाती है दिल को रह रह कर नाकाम तमनज्नाओं को चुभन 
हम यों तो गवारा कर लेते ए जान-तमन्ना दूरी भी 
बेचेन मगर कर देती हैं रह रह के तेरी खुशबूए-बदन 
अब इसकी शिकायत क्या ओर क्‍यों तुमको ही तो था तजूई' का जुनूं 
ए अहले-चमन इस कोशिश में खूद तुमने उजाड़ा अपन। चमन 
अब दिल में कोई ख्वाहिश ही नहीं झब हमकं किसी का गूम भी नहीं 
दुनिया से हुए हैँ बेगाने बस देख चुके दुनिया का चलन 
यों कहने को लाखों बातें हैं अशआर में जो ढल सकती हैं 
जिस बात का दिल से रब्त नहीं वह मेरा नहीं मोौजए-सुखून 
वह आम के बाग ओर टंडी हवाएं सॉवले चेहरे गोरे बदन 
उस देस की यादें डसती हैं जो देस नहीं अब अपना वतन 


0 -++न> बज पज+ ७ कन्‍ाए न +-+>>>«>5 


तजईं -- संवारने, मोज - विषय. रब्त -- सम्पक. 


जमीलुद्वांन 'आली!' 


बिखरी पंखडियां 


घबरती से आकाश पहुँचते घनक ने क्या बल खाए 
कोई देखे कोई सोचें मन सब का लहराए 
तह में भी है हाल वही जो तह के ऊपर हाज़ 
मछली बच कर जाय कहाँ जब जल ही सारा जाल 
आली”ः अब के कठिन पड़ा दीवाली का त्योहार 
हम तो गए बड़े छेला बनकर भेय्या कह गई नार 
घनी घनी ये पलके तेरी ये गरमाता रूप 
तू ही बता ओ नारि में तुमाकों छांव कहूँ या धूप 
मैंने कहा कभी सपनों में भी शक्ल न मुझको दिखाई 
उसने कहा भला मुझ बिन तुमको नींद ही कैसे आईं 


नन्््््च््य्य्य्च्न्न्स्थ्स्क्स्जल्िजविस्कनम २८ “5 


नार ८ नारी, 
५५ 


'शमीम' किरहानी 
रख्मसा हट 


दिल के गोशों में एक तमन्ना रंगीं शम जला रहो है 
दिल की रग रब में खून क्रीरों मीझे सरगम बजा रही है 
जो बर्ग है ताल दे रहा है जो मोज है गुनगुना रही है 
सूरत बरसा रहा है सोना शबनम मोती लुटा रही है 
चलते चलते ठिठक रहा हूँ. कोई आवज़ आ रहो है 
घुँदले धैँढे से आँसुओं में. तसबीर सी मुस्करा रही है 
मुँह बन्द कली खिली नहीं है... खिलने ही को रसमसा रही है 
रह रह के हवाए-सैरेसहरा. दर शोक़ का खटखटा रही है 
भोरा रस पी रहा है छिप कर तितली खुशबू चुरा रहौ है 
मस्ती जुल्मत की वादियों में सीमीं तारे लग रही है 
फूर्श उम्मीद पर तमन्ना कच्ची कलियां बिछा रही है 


सुनसान गली में खिलखिला कर 
हँसने की सदा सी आ रही है 


+ा *०००११७८४०९६१६४४५फव्कक्‍मलमतऔ- 
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. हवाए-संरे-सहरा ७ जंगल की सेर करने की इच्छा, दर द्वार. 
जुलमत -> अंबकार, सीमीं - रुपहले . 
५६ 


परोपकार 'पयाम' 


छोटी साइकिल काली 


लहराती कतराती . जाती 
उम्र कोई बारह चोद्‌ह की 
को खोले लहराए 
फ्राक सुनहरे मोजे 
देती है 
गई तेजी से ऐसे 
में होकर जाती हे 
उजली उजली चौड़ी सड़कें 
सड़कों पर तेजी हे 
मुड़ी तो लचकी क़ोस क़ज॒ह सी 
डूब. गई बंगले में जाकर 
फूलों के तर्तों पर पहुँची 
घूम के तेजी से मुड़ती हे 
मुड़ी साइकिल कलब में पहुँची 


बालों 
लाल 
घंटी चोंकाती 
गुजर 
बंगलों 


से रखां 


वो देखो अब कितनी हसीं हे 
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क़ौस क़जह > इन्द्र धनुष. 


पूड 


सन सन साइकिल वाली जाती 


भोली भाली बहकी-बहकी 
शाम घटा का रंग चुराए 
दूर सड़क पर कोंधा लपके 
उड़ती हुई कहां जाती हे 
चमक गई चपला-सी जेसे 
बंगलों से होकर आती है 
नीची ऊंची तिरछी सड़के 
कभी यहां है कभी वहां है 


बढ़ी तो मूमी मस्त घटा-सी 
निकल पड़ी फिर लान पे आकर 
फोवारे के गिद॑ भी घूमी 


वा देखो तितली उड़ती है 


कलब से निकली सड़क पे चमकी 
ऊँ 


(्‌ 


हाथों में हेंडिल भी नहीं 


भ्८ ] 


हेंडिल अगर निकल जाए तो 
ये जाती हे वो जाती हो 
लम्बे पेंगों मूल रही है 
जीवन इतना हसीं नहीं हैं 
बचपन ओर. जवानी बाहम 


काश | कोई 
इसकी मेरी 


पहिया कहीं फिसल जाए तो 
हवा में नागिन लहराती है 
जालिम खूदको भूल रही हे 
इसको इसका यक्तीं नहीं है 
देते हैं आलम पर आलम 


् 


ये राज वतादे 
नज़्म सुनादे 


ता >ंए्आंटड, ५०--.........८ 
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बाहम -- साथ, परस्पर. 
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“मजरूह! सुल्तानपुरी 


| जे 
का कुछ 
है चार सम्त खुल्क़ का हजूमें-बेकरां रवां 
मिला से वह उठा घुआं 
यह सहमे सहम #ऋफ्ले यह खाए खोए कारवां 
में क्‍यों खट्ढा हूं राह में 
फूजाए बाम-ओ-दर पे आना गुवार छा गया 
नजर को गश-सा आ गया 
कोई निजार-ओ-नातवां सड़क पे लड़ खड़ा गया 
मे क्यों खड़ा हूँ राह में 
जलीं वह शमएं, मुनइमों की अंजुमन सँवर गई 
सियाही आर निखर गई 
यह कोन थी जो यों मेरे क़रीब से गुजर गई 
म॑ क्‍यों खड़ा हूं राह में 
सिमट के हर मक्रां में रुहे-एज़्तराब सो गई 
फजा खमीश हो गई 
अभी जो शमअ जल रही थी तीरगी में खो गई 
में क्यों खड़ा हू राह में 
ह्जूमे बेकरा >- अनगिनत भ ड़, मुनइमों : अमीरा तीरगी - अधकार. 


3६ 


अहमद नदीस क़ासिमी 
चली 6” ( 
' मशीन चली 


एक बटन कुछ कह कर तंड़पा, सारा ढांचा जागा 
चक्कर की रफ़्तार चुराकर पुजा पुजों भागा 


रेशे रेशे रस दोड़ा कर चटकी एक कली 
चली मशीन चली 


लोहा जब लोहे को काटे ठना ठना उन बोले 
उचक उचक कर चोटें मारे शोलों के पर तोले 


“मिल” के चारों खूंट बिखेरे तानें भली भली 
चली मशीन चली 
हम तपते फोलाद के टुकड़े इक रो में दोड़ाएं 
जैसे एक क़तार में सजकर दिये दमकते जाएं 
जेसे चांद बहे भरने में बन कर डली डली 
चली मशीन चली 
धात के इक तूदे को हमने गाला ओर उदाला 
अपनी जवानी देकर हमने उसका रंग उजाला 
एक किया ज्ब खून पसीना तब यह कोल ढली 
चली मश्लीव ऋछ्धी 


कननननकनकननभक,. न्‍न्‍नजीनीननजल +.. >+अन्‍नीनिनन्‍िन-+ नननमम+न 








रो -+ लहर, तूदा ८ ढेर, गाला ( पंजाबी शब्द ) - गलाया, 
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कील ढली तो सोना बनकर मिल-मालिक तक पहुँची 
अपनी उजरत बढ़ते बढ़ते आखिर दिक़न तक पहुँची 
जल को जगाने वाली मछली तेल में आन तली 
चली मशीन चली 
हम मजदूर, किसान, क़ुली, शायर, मुन्शी, हरकारे 
जग की रोनक़ हम से, हम ही जग में फिरें बिचारे 
बिकती है सो रूप बना कर मेहनत गली गली 
चली मशीन चली 
इक घुरें से उड़ा शरारा, इक चक्कर में घूमा 
इस चक्कर ने धन-दालत के अंबारों को तूमा 
अंगारों से फूल भड़े-कुछ ऐसी आग जली 
चली मशीन चली 
माजी की “तारीख? का सारा घोका आंखें मपके 
दुभिया भर के मेहनत कश इक लश्कर बन कर लपके 
कोइ पुकारे “हैया हेया'”--कोई “अली अली” 
चली मर्शीन चली 


एक बटन कुछ कह कर तड़पा, सारा ढांचा जागा 
चक्कर की रफ़्तार चुरा कर पुजों पुजा भाग: 


रेशो रेशे रस दींड़ा कर चटकी कली कली 
चली मशीन चली 


निज ८7० ्फिी 
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उजर॒त « मजदूरी. शरारा 55 चिनगारी, तूमा ८ किया. 


तख्त सिंह 


काल सवरा 


वह देखो! गुलरंग उफुक से 


फांका लाल सवेरा 
छूट चली हैं रात की नब्ज 
कपा घोर अथबेरा 
मन-मन में है जीवन भर के 
सुख-सपनों का डरा 


लहराएगा पल दो पल में 
हर जा सुख फरेरा 


बह देखों | गुलरंग उफूक़ से 

फकांकः लाल सवेरा 
(२) 

एकाएकी फूट पड़ेंगे 

नर के सीमीं धारे 

शोल बन कर नाच उठेंगे 

चर्ख के ठंडे तारे 


हो जाएंगे राख कुलस कर 
सदियों के अंधियारे 


> ब>न्‍ल्‍-न्‍नननन 5 ले सकल ऑन, 


गुलरंग उफुक़ -- लाल ज्षितिज, 


हर सू 5 हर तरफ, 


धरे 


उठने को है जीवन पथ से 
दुख का टांडा-डेरा 


वह देखो | गुलरंग उफुक़ से 
मांका लाल सवेरा 


(३) 
वह कांटों की शमशीरों को 
देख के गुल गुराए 
वह नाच उटठ्ठे खाक के जूरे 
वह गृन्चे मुस्काए 
वह भागे किरनों के आगे 
ढलती रात के साए 
वह आजादी के सूरज ने 


हर सू नूर 
वह देखो | गुल रंग उफूक़ से 


बिखेरा 


मांका लाल सवेरा 





फरेरा न्‍+ भंडा,. सीमी < रुपहले . 
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(४) 


एका एकी करवट लेकर 
वह मेहनत कश जागे 
वह सैलाब-सा उमडा हर सू. 
वह जालिम उठ भागे 
कोप रहे हैँ धनियों के दिल 
मजदूरों के श्रागे 
वह लाखों भूकों ने मिलकर 
महलों को जा घेरा 
वह देखो | गुलरंग उफृक़ से 
मांका लाल सवेरा 


७ 5 हछ 


६३ 


(५) 
घरती पर सबका हक़ होगा 
सुख के दिन आएंगे 
मेहनत कश अपनी मेहनत का 
खुद्‌ ही फल खाएँगे 
आजादी के मधुर तराने 
सब मिल कर गाएंगे 
रहगीरों को छू न सकेगा 
कोई चोर छुटेरा 
वह देखो | गुलरंग उफुक़ से 


मांका लाल सवेरा 


() जा ही जज 
>> 5 की | 2.5... 5 
१ वैकाकलक-+- ्ब-- 


मुहम्मद सफ़्दर 
किड्कियाः ज्यौर रेक्त 
(१) 
यहां सैंकड़ों साल से कहक॒शां के 
सितारों की मानिन्द, मोंजों 
पे बिखरी हुई किश्तितियां, पाल खोले 
गुजरती रही हैं 
जहां धान की खेतियों के किनारे 
मधुर मस्त दरिया बहे जा रहा है 
कभी उस की तारीक चादर पे चलते हुए 
किसौ नाव के चप्पुआ पर 
घनुष खेलती है 
कभी चाँदनी नाचती हे 
दरख्तों के घेरे 
में खोए हुए गांव तक इस की मसडद्धिस तरगा 
की आवाज जाती नहीं है 
मगर सैकड़ों साल से किदतीबानों 
का गौत इस फिजूा की घनी स्वामुथी में 
च्युल॒कता रद्दा 
गूंजता दी रहा 
गंजता द्वी रहेगा 





कहकशां 5 आकाश गंगा, किद्तीबानों >> मल्लहों . 
ध्ड 


भंकार | 
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| 
सितारों की शमएं 
खमोशी के साए, लिये शाम आई 
सियह पानियों पर 
हवा की जगाई हुई सिलवटें काँपती हैं 
अभी धान के सरसराते हुए खेत कुहरे में खो जायेगे 
किनारों पे जंगल में दुबके हुए गाव सो जाय॑ंगे 
हर एक चीज सो जायगी 
मगर छिद्ृती बानों का गीत इस घनी खामुशी में 


गगन के तले गूंजता ही रहेगा, 


(३) 


सरकते धारे 

मचलते धारे के उस किनारे 

बसे हुए शह्व की पुरानी 

इमारतों की क़दीम आंखों 

ने सेकड़ों साल किश्तियों को गुजरते देखा है 

ओर उनके कानों ने सैकड़ों साल से सुनी हैं 

यही सदाएं, बुलन्द तानें 

ये किइती बानों का गीत स्टीमरों के तारीक शोर में भी 
छुलक रहा है, 

उमंड रहा है 


६६ ] [ भकार 


(४) 
गरजते धारे को चौरती किश्तियों के कड़ियल चलाने वालों 
के बाजुओं में वही! थकन से भरा सुक है 
जो तेज दरिया की मस्त गम्भीर चाल में है 
सियाह जिस्मों के गम उर्मेंडते हुए लहू में 
वही माटठक है जो तुन्द मौजों के वहशियाना निरिध्य में हैं 
यह नाव वाले 
उन्हीं समुन्दर के शहसवारों के पून हैं 
जिनको, सदियां गुजुरीं, कि तम्रलिप्ती की गोदियों से 
सफेद पालों की राजहंस ऐसी किडितयों पर 
निकल के नीले उफुक़ को छूने चले गए थे 


*॒ जहा | आल का का हा 


उन्हीं के शंखों कौ गूंज से सैकड़ों बरस की 

ख़मोशियां थरथरा रहो हैं 

उन्हीं के जयकारों से अभी तक 

सियह घने जंगलों में खोए 

तेबाह कम्बोज के शिकस्ता खंडहर लरजरहे हैं 
(५) 

सत्हे दरिया पे हैं मौजों के नक़॒श 

नहीं दरिया नहीं --यह सिलसिलए मौज नहीं 

रेत पर बन के बिगड़ती है हवा की तहरीर 


सुकू -- शांति, आराम. निरित्य >> उृत्य, नाच, तम्रलिप्ती -ताम्रलि प्त्नि, 
में एक स्थान, नुक़॒श - रेखाएं, चिन्ह, 


00 [ ६. 


अरक्त आहलूदा जबीनों पे शफक़ की बारिश 

ओर कोहसार में बल खाती हुई राहगुजर 

यहां पानी नहीं ओर राहगुजर--- 

इब्तदा ? इन्तहा ? इक मोजे खयालात का ग्रुमगइता रा* 


रेत उडती है कभी तेज हवा चलती है 

खा रजारों में हवा--खुइक दरख्तों में हवा 
सूने माबद में हवा 

डे. 4 स्ज शी आर 
मात के राग घृंदलके में बिखर जाने ह 

दूर से माओं के नोंहे की सदा आती है 
यहां पानी नहीं यह सिलसिलए मोज नहों 
रेत पर बन के बिगड़ती है हवा की तह्रोर 


खुश्क बादल कभी कोहसारों में 

खुश्क चेहरे सुए गरदू' निगरां 

खू इक बादल भी गरजते तो हैं-- बरसेंगे कभी १ 
गूँज की लर्जिशें, बेआबव चटानों में रवां 

गूँज की लजिशें हैं, पानी की आवाज नहीं 

यहां पानी नहीं, यह सिलसिलए मौज नहीं 

रेत पर बन के बिगड़ती है हवा की तहरीर 


अरक़ आदलूदा जबीनों -- पसीने से भीगे हुए ललाटों, शफृक्र -- ला लिमा, 
मुमगइता -+ खोया हुआ, खारजूरों कांटों की झाड़ियों, माबद पूजा या 
इबादत करने का स्थान, स॒ए गरदू” निगरां >आकाश की ओर देखते हुए. 
लजिशें -+ लरजुना, कंपन, 


$ 
मक 
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कभी आएगी यहां दर्स में पानी की सदा 
कभी आएगी यहां दह्त में पानी की सदा ? 
ए खुदा ! ए मेरे अजदाद के रब 

ए मेरे अजदाद के रब ! 


(६) 
तने हुए-चरचराते रस्से 
लरजते आसान्र 
तुन्द सांसें 


भुके हुए जिस्म, कांपते थरथराते बाज . 


यही ख़मोशी-यद्दी मशक़्क्त 

सदा खमोशी-सदा मशक़्क्रत 

सदा सुह्ागिन जमीं के बेटों की आज तक है यही कहानी 
यही है किस्मत. 


यही रहेगी, सदा रहेगी 

नहीं, दहकता लह्टू शफुक़ है 

जो शाम के नीले आसमानों पे खिल रही है 
यही पसीने के सद क़तरे सिजिल सितारे है 
सुबह को मांग के सितारे, 


4० हु "5०४८2 88:4:00-2: ह४७०ब»«न-त-+नक 





दरत ८ जंगल, अजदाद के रब -- पूवजों के पालन हार, आसाब >ज 
रग-पट्ठ . सिजिल जव्सजे हुए, 


'बामिक़' जोनधुरो 


>44 
__ सूखे हुए बेले” 


तुमने सूखे हुए बेले भी कभी सूधे हैं ? 
उनको मसला न करो कक 
कितनी आजुदो मगर भीनी महक देते हैं 
उनको फेंका न करो 
खाक में लथड़े हुए चेहरों को समझा भी करो 
सिफ देखा न करो 
हाथ ओर पेर के जुरूमों का मदावा भी करो 
सिफ्‌ छेड़ा न करो 
तुमने सूखे हुए बेले भी कभी सूघे हैं ? 





क्च्खं्ि्जललल नए ऑन अ। 
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आजुदों - दुखी हुईं, उदास, मदावा -« दवा, इलाज. 
६६ 


“मखमूर' जालन्धरी 


िज 


र्भ्क्‌ ठ्ोः ४ होटल 


रु 


खुश तरतीबी.................. छूट खसोट 
फूलों-पत्तों का दरवाजा ओर मेजों पर हैं गुलदस्ते 
दरियों पर क़ालीन रेंगीले सोफ़ों पर कमख्वाब के गई 
दूर नशिस्तों तक जाने के ठेढ़े मेंढ्रे हैं. कुछ रसले 
दो पल इस माहोल के अन्दर महँगे दामों भी हं सस्ते 


गहमा गहसी....................0-. रस्मी भीड़ 


दो सो मेजें, छे सौ सोफे बाहर सो मेहमां आए हैं 
सब्जी मंडी में वीरानी हर सब्जी का भाव है तेज 
जनता भूकी रह के भी खुश है आज उस के परधान आए हैं 
चिकनी-चुपड़ी तक़रीरों के उसके लिये पकवान आए हैं 


भाषन नाभ 





लफ़्फाजी का. 


अपने अनदाता “जगदाता देस में है खराक का तोड़ा 
दूः ञे कक] ७. को पट ह्फ 

ध ओर फल, मछली ओर अ्रंडों को आटे का बदल बना लो 
सच्चे सेवक का नारा हो--करो जियादा, खाओ थोड़ा 
ओर भाषन में बोल रहा है भुने हुए चूज़ों का जोड़ा 


3 जन नननननाओ विनानन्‍मनिनीीीद ण नमन. अलकं-»कनभमफअराममजसनम-«. 


नशिस्तों - बेठकों, माहोल -+ वातावरण, लफ़्फाजी > शब्दांडचर . 


क 


मौकार | [ ७१ 
बेरे 
जो कुछ उनसे माँगा जाए भाग दोड़ कर ले शब्राते हें 
पानौ तक लाते हैं सजाकर ऐसी नफासत दिखलाते हैं 
नजर बचाकर रख सकते हैं जेबों में जो चीज भी चाहें 
लेकिन घर में प्थाज़ की गाँठें रोटी पर रख कर खाते हैं 


बावर्दी तजलील 





संगीं पहरा.......त.हहन्‍न्‍.....0.00. राब-ओ-जलाल 
सूखे मुंह ओर मेले कपड़े मांक रहे हैं दीवारों से 
उनकी तरफ सोंटों, संगीनों ओर बन्दुक्कों का रुख कर दो 
रक्‍्खो हंगामे का खूदशा ऐसे वहशी खूँख्वारों से 
हर्गिज गराफिल होके न वेठो टटे, हारों, दुखियारों से 





बेदारी बेबाक जलूस 


नारे लगाते पागल लड़के जुर्म हरे सीने नहीं देते 
जाने इनकों क्या मिलता है डाल के यों ही रंग में भंग 
अपने नेताओं को सुख से चाय तलक पीने नहीं देते 
जाओ जहां भी आजाते हैं यह लड़के जीने नहीं देते 


लड़के 





हैं भी तो नादान 


इतना भी इदराक नहीं आखिर सरकार मचल सकती हे 
नीचों के क्‍यों दोस्त हैं बनते भूकों का क्यों साथ हैं देते 
सर पर लाठी पढ़ सकती है दिल पर गोली चल सकती हे 
ताकतवर सरकार कहीं अपनी नीयत से टल सकती है 


- अ्ाया5 ०» ७२  >+7५---..... 
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खुकशा -- आशंका, डर. बेबाक 55 निडर, इृदराक - समझ. बावर्दी 
तजुलील - वर्दी पहने हुए अपमान, 


अब्दुल मजीद भट्टो 


गीत 


बेटी गांव भर की बेटी 

बेटी सब की लाज 

नगर-नगर में कोड़ी-कोड़ी बेटी बिक गई आज 
आया अपना राज 


अब तक मेरे रिव्ते क्या थे 

बेटी बहन ओर मां 

रिइते गिनवाते-गिनवाते छुट॒ गई मेरी. लाज 
आया! अपना राज 

खेती बाड़ी महल दो महले 

सब कुछ हो गया राख 

खाती.पीती दुनिया हो गई मुफुलिस-ओर मोहताज 
आया अपना राज 

वो सतजुग था ये कलजुग है 

सब से कहते-कहते 

हम किस जुग में आ पहुंचे हैं ? कहते आए लाज 
आया अपना राज 

3२ 


बलराज कोमल 
७. 65५ 
उ््कला 


अजनबी | अपने क़दमों को रोको जरा 
जानती हूँ तुम्हारे लिये गुर हूं 

फिर भी ठहरो जरा 

सुनते जाओ ये अरकों भरी दास्तां 
साथ लेते चलो ये मुजस्सिम फूगां 
आज दुनिया में मेरा कोई भी नहीं 


मेरी अम्मी नहीं 

मेरे अब्बा नहीं 

मेरी आपा नहीं 

मेरे नन्हे से मासूम भेय्या नहीं 
मेरी असमत की मगृरूर किरनें नहां 
वह घरोंदा नहीं जिसके साए तले 
लोरियों के तरन्नू म को उुनती रही 
फूल चुनती रही 

गीत गाती रही 

मुस्कराती रही 

आज कुछ भी नहीं 


मुजस्सिम फुगां > साकार कराह, असमत 5 सतीत्व, मगरूर किरनें - 
अपने ऊपर घमंड करने वाली चमक, तरन्नू म ८ तराने, संगीत. 
रे 


3४ ] 


बी 0 क्र ब्ट 


[ भाकार 
ध्याज कुछ भी नहीं, 
मेरी नजरों के सहमे हुए आइने 
मेरी अम्मी के, अब्बा के, आपा के, ओर मेरे मनन्‍्हे से सासूम भय्या 
के खू' से हैं दहशत जूदा 
आज मेरी निगाहों की वीरानियां चन्द मजरूह यादों से आबाद हें 
आज मेरी उमंगों के सूखे ढ-वल मेरे अरकों के पानी से शादाब हैं 
आज मेरी तड़पती हुई सिसकियां एक साजे शकस्ता की फ्रियाद हैं 
ओर कुछ भी नहीं 
भूक मिटती नहीं 
तन पे कवड़ा नहीं 
आस मादूम है 
आज दुनिया में मेरा कोई भी नहीं 
आज दुनिया में मेरा! कोई भी नहीं 


अजनबी | अपने क़दमों को रोको जरा 
सुनते जाओ ये अरकों भरी दास्तां 
साथ लेते चली ये मुजस्सिम फुगां 
मेरी अम्मी बनेरे, 

मेरे अब्बा बनो, 

मेरी आपा बनो, 

मेरे नन्हे से मासूम भेया बनो 

मेरी अस्मत की मगृरूर किरनें बनों 
मेरे कुछ तो बनो ! 

मेरे कुछ तो बनो !! 

मेरे कुछ तो बनो !!! 


मजरूद - घायल, साजे शकस्ता ब्ण्टूटे हुए साज, मादूम न्‍« गायब . 


मसऊद अख्तर 'जमाल' 
किसानों का इन्क्छाबी गीत 


यह घरती, यह जीवन-मसागर, यह संसार हमारा है 


अम्बत बादल बन के उठे हैं परबत से टकराएंगे 

खेतों की हरियाली बनकर छबि अपनी दिखलाएंगे 

दुनिया का दुख सुख अपना कर दुनिया पर छा जाएंगे 
हम खुद ही तक़दीर हैं अपनी अब अपना ही सहारा है 
यह घरती, यह जीवन-सागर, यह संसार हमारा है 

दुनिया अब चोला बदलेगी जीवन रंग दिखाएगा 

मिट्टी अब सोना उगलेगी बादल हुन बरसाएगा 

मेहनत पर है जिसका भरोसा मेहनत का फल पाएगा 
अपने ही कस बल का समंदर वक़्त का बहता धारा है 
यह धरती, यह जीवन-सागर, यह संसार हमारा है 


सुंदर सपनों के घृंघट से आशा रूप दिखाती है 
अपनी ही आवाज की लय पर सारी दुनिया गाती हैं 
'तलवारों की तेज चमक में बिजली-सी लहद्राती है 


एक ही वार में अब ए साथी दुश्मन से छुटकारा हे 
यह धरती, यह जीवन-सागर, यह संसार हमारा है 


५१ 


इमरान अ्रन्सारी 


के केसे 


ये कैसे कहूँ ए जाने चमन 
आजाद नहीं है अपना वतन 
भूके तो श्रभी तक भूके हैं नंगे हैं अभी तक लाखों बदन 


मी 


मेंखाना वही, पैमाने. वही 
ऐवान वही, काशाने वही 
आसार वही, वीराने वही 
अफ़्लास के ताने बाने वही 
पिन्दर॒ वही, दीवाने वही 
जमशेद वही, जमखाने वहौ 


कुछ साक़ी ने चोला बदला है कुछ रिन्‍्दों ने बदले पेराहन | 


एहसास वही, जजुबात वही 
आकाश वही, दिन रात वही 
है ऊंची नीची जात वही 
आलाम वही आफात बही 


पिन्दार > घमंड, जमशेद -> ईरान का बहुत बढ़ा बादशाह. जमखाना +७ 
जमशेद का महल ओर दरबार. रिन्दों -- शराब पीने वालों. पैराहन - कपड़ा 
लत्ता, भेष, आलाम -« गृम,दुख, महकूमी -- गुलामी, परतंत्रता, 
3६ 
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तीसरी. 





जिन राज मद बीए न: अली. मा बी 9४ ५० _ 45. २ ढाल  |9 टी मी जज ४४.3८ ८ “८5४ हा ४ / * >> - 5 


महकूमी के सदमात वही 
है पर्दे के पीछे हात बही 


जो होली थी वो होली है, हैं खून में हबे गंग-ओ-जमन ! 


जरदार वही, खूख्वार वही | 
हैं चोरों के बाजार वही 
सदियों कै इजारादार वही 
ऐयार वही, मकक्‍कार वही 
बेकार मगर पुरकार वह 
हो जिन पे खुदा की मार वही 
जीने को नहीं इक नाने-जवीं, मरन को नहीं दो गज भी कफून | 


है तर्त नया, पर ताज वही 
राजे तो नए हैं, राज वही 
जो कल तक था, हैँ आज वही 
जमहूर॒के काम-ओ-काज वही 
ताख्त वही, ताराज वही 
मफ़्लक वही मोहताज वही 


रोसा है यही फिर रोते हैं, क्यों आज नहीं हम खन्‍्दा दहन ! 


जब वो भी वही हैं हम भी वही 
फिर क्‍यों न रहे दम खम भी वही 
बागी भी वही बरहम भी वही 
हम में हे अभी तक दम भी वही 


गंग-ओ-जमन <- गंगा-जमुना. नाने जवां ->जों की रोटी, तार्त ओर 
ताराज -- लछुटमार ,बरबादी, खुन्दा दहन -- हँसते हुए. 


७८ | | मंकार 
सुरद्रपन के सरगम् भी वही 
मन मंदिर में चमचम भी वही 

ये जुल्मत भी छुट जाएगी, है दिल में हमारे चंद्र किरन ! 

बदलेगा जमाना बदलेगा उम्मीद का क्‍यों छोड़ें दामन || 


जमील मलिक, पकिस्तान 
गजल 
७ ७ 


छोड़ो भी नफ्रत की बातें श्राओ कोई काम करें 
मुल्कों मुछक्रों अ्रम्न-ओ-मुहब्बत के अफ़्साने आम करें 
वक़्त की जिन्दा कद हमसे कुरबानी की तालिब हैं 
आज ये अपना काम नहीं है जिक्र -मए-गुलफाम करे 
हम अपने आदर्श की खातिर जान भी अपनी दे देंगे 
आपको इसकी फिक्र ही क्‍यों हो आप हमें बदनाम करें 


आकाशों पर रहने वाला धरती पर कब आता है 
कब तक हृ'ढे' उसका सहारा आप ही अपना काम करें 
हमको तो मैदान में आकर तूफानों से लड़ना है 
जुल्फों की ठंडी छाँवों में आप अभी आराम करें 
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अलनस 


कुद्दें -- मान, जिक्र -मए-गुलफाम - गुलाबी शराब का जिक्र, 
६ 


अफ़्घर! आज़री, पाकिस्तान 
गज 
जुल्मत से सवेरा फूटेगा, पसती से उभारे उभरेंगे 
कुछ ओर उसीदें टटेंगी, कुछ ओर सहारे उभरेंगे 
रूहों के सरकश नग्मों से जब सुर्ख सवेरा फूटेग्ग 
नींदों के माते जागेंगे, फाक़ों के मारे उभरेंगे 
किइ्ती की तलब केंसी साथी मल्लाह से क्या लेना है हमें 
मोजों के भरोसे डूबे हैं, तूफां के सहारे उभरेंगे 
वो दिन भी कोई अब दूर नहीं, वो वक्त भी आने वाला है 
आकाश से शोले बरसेंगे, धरती से शरारे उभरेंगे 
कुछ ओर निगाहें सँवरेंगी, कुछ आर इरादे सुलमेंगे 
कुछ ओर शुआएँ निखरेंगी, कुछ और सितारे उभरेंगे 
ओक़ात की अंधी मोजों ने, शिकनों में लपेटा है जिनको 
गिदोब के खूनी आँचल पर इक दिन वो किनारे उभरेंगे 
इन मुर्द मुदो रूहों पर सदियों से गुलामी छाई है 
ए दोस्त ! मिंकोड़ ज़रा इनको, ये लोग उभारे उभरेंगे 
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शरारे > चिनगारियां, गिदोब -- भँवर., 


घ्ू्ण 


हथीब तनतीर 


सना न-+क+क+- «3. 
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मां! 

में तेरी हालते जार से बेखबर तो नहा हूँ 
तेरा नूरे नजर हूँ 

तेरा जुरूमे जिगर तो नहीं हू 
सेदे-अफ़्लास हूं 

मायले करं-ओ-फुर तो नहीं हैं 

मैं, कि लड़ता हूँ जरदारियों के खिलाफ 
में गदाए-दरे-अहले जर तो नहां हूं 
आज बेबस हूँ और सख्ल मजदूर हूँ 

बे हुनर तो नहीं हूँ 

तेरी नजरों से में दूर हूं 

पर तेरे हाल से बेखबर तो नहीं हूं 


साजिशें हो रही हैं 

सारी दुनिया के ताजिर 

डाकुओं के गिरोह 

सर से सर जोड़ कर देख सरगोशियां कर रहे हैं 


सैंदे श्रफ़्लास «+ बरीबी का शिकार, कर-ओ-फूर - शान ओर घमंड 


ओर दिखावा पसन्द करने वाला, गदाए-दरे-अहले-जुर -- अमीरों के दरवाजे 
का भिखमंग।, 


८) 
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$ 
हमर श््‌ ] [ माकार 


फेंक कर चन्द डालर के दाने 
ओर फेलाके इक जंग का दाम 

मजदुरों की बोटियों से 
मोलियां भर रहे हैं 
आज ये सब क़दम जोड़ कर 
अपने हाथों में रेशम के फन्दे लिये 
क़ातिलाना इरादों से मेरी तरफ बढ़ रहे हैं 
ओर तेरी तरफ बढ़ रहे हैं 
तू, कि मां जिसको कहती है दुनिय। 
कोख से जिसकी शायर, कलाकर 
दीदावर, अहले-दानिश, जरी दिल, सिपाही जनम लेते हैं 
तेरे आगोश, अम्न-ओ-मसरत का ग्रुलशशन 
जिन्दगी की बहारों का मस्कन, तेरी गोद है. 


५ 2५९ 2९ ५ 


ओर ये दो चार जर के गुलाम 
सिंफू दो चार सिक्‍कों की खातिर 
नएम-ओ-शेर के मस्कनों को 
राहत-ओ्रो-अम्न के गुलशनों को 
फंक देने पे आमादा हैं 

नन्हे मासूम बच्चों 

जवां साल माओं की नन्‍्ही बहारों 


हसीं खिरमनों को 


जंग की आग में 





दाम - माया जाल, जरी दिल - बहादुर दिल बाले, आगोश -« गोद. 
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कक देने को बेताब हैं 


फिर मैं खामोश क्योंकर रहूँ ? 


भ८ >< 
मां! 


जिस नर ओन्‍ीजिन टी अजीज बीज 5 बहा | 


[ ५रे 


में तेरी हालते जार से बेखबर तो नहीं हूँ 
मैं तो क्या इक जहां श्रब तेरे हाल से बाखबर है 
सामराज ओर जागीरदारी के सर पर 


आज जनता की तलवार है 


देख तेरा लहू चूसने वाली सरमायादारी की गर्दन 


आज जनता के हाथों में है 

मां ! तेरा ख्वाब 

ख्वाब जुया की मां का 

ख्वाब हिन्दोस्तां का 

ख्वाब सारे जहां का 

आज पूरा हुआ चाहता है 

>< 

हर तरफ से किसान उठ रहे हैं 
ओर मजदूर के लइकरों को 
मां! तेरी बेटियां, तेरे बेटे 
ईस्तालीन ओर माओजे के 
अब मेरी राह सूनी नहीं है 
दम ब दम सुखे-ओ-रंगीं उफुक़ से 


५८ ५८ 
हर तरफ से अवाम आ रहे हैं 
हर तरफ से सलाम आ रहे हैं 
आज इन्सां के काम आ रहे हैं 
सबके होंटों पे नाम आ रहे हैं 
कारवां सुब्ह-ओ-शाम आ रहे हैं 
सुब्हे नो के पयाम आ रहे हैं 


रात मैदान से लड़खड़ाती हुईं भाग उठी है. 
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जुया -+ रूस की एक बहादुर लड़की जिसे नाजियों 


ने कत्ल कर दिया, 


ईस्तालीन, माओजे ८ रूस ओर चीन के जनतंत्र के नेता, 


मसऊद श्रली 'ज़ोक़ी” 


झील के किनारे 


कऋल सुब्ह को ए दोस्त दबे पाँव यहाँ से 
चुपके से निकल जाएं किसी को न खबर हो 
बस्ती खे निकल कर किसी रस्ते को सिधारें 
चलती हुई थम थम के जहाँ बादे-सहर हो 
महके हुए जंगल पे अभी नींद हो तारी 
हर चीज़ पे कुछ ख्वाब के जादू का असर हो 


आसूदा हनोज अपने नशेमन में हों तायर 

जाती हुई कुछ रात हो, कुछ नूरे सहर हो 
आँखें भी न खोली हों अभी “नींद परी” ने 
सोया हुआ सब्जा भी अभी ओस म्रें तर हो 


नम घास पे हम दोनों के क़दमों के निर्शा से 
लहराई हुई दूर तक श्क राह-गुजुर हो 


जिस कुज में ये राह-गुजुर खत्म हो जाकर 
फ्रिदोस की इक भौल वहां पेशे नजर हो 


आसूदा » निर्रिचन्त, हनोज > अभी. तायर # चिड़ियां, . 


प्न्ढ 
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हँसती हों मचलती हुई, गाती हुई लहरें 
लहरों में तरहदार केवल भूम रहे हों 
पानी पे हों सुखोब के उड़ते हुए जोड़े 
: लड़ती हुई नर्कुल में खुश अन्दाम चहे हों 
गंजे कभी उस पार कलंगों की सदाएं 
भाड़ी में इधर मोर कहीं नाच रहे हों 
ओर दूर, बहुत दूर, फूसू-रंग उफूक़ पर 
परवाज में भठकी हुई क्ाज़ों के परे हों 
पेरों तले नोखेज, हरी दूब बिछी हो 
ओर दूब में तारों की तरह फूल खिले हों 
जब चाहें जहाँ जाएं कभी दूब पे लोटें 
चुपचाप कभी फूलों के म्कुरमुट में पड़े हों 
संसार के दुख दर्द से आजाद हों दोनों 
इनन्‍्सां के तखैयुल की पहुंच से भी परे हों 
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फूसूँ-रंग -- जादू से भरा हुआ. तखुयुल ८ कल्पना, 


विश्वमित्र आरा दल' 


नये मिकारी का गीत 


कितने 


आने जाने वाले 


साए बनकर रूठ गए हे 


कितने 


सूने. रस्तों 


कितने 


बे गाए खामोश हुए 
सपने कितनी शआाहें 


क्रितने 
रोंदने 


मोहन, 


के काले दरिया 
पर॒ बहते 
अनजाने. नग्मे 


गए 


7१! 


हब 


रोंद गए हों 


मुझ को इस से मतलब बाबा : 
दे जा बाबा, कुछ तो दे जा! 


रूपा, हामिद, सुग्रा 


केसे सुन्दर फूल खिले हैं! 
उनकी खुशबूओं के बादल 


पल पल छुन छुन घिर आते 
कितनी आँखें जाग उठती 
कितने ही लब मिल जाते 


/ 
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मुझ को इससे मतलब बाबा :2 
देजा बाबा, कुछ तो दे जा! 


। 


मंकर ] 
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चांद सितारों की ये ज्योती 
कहते है ऐसी बन्‍्सी है 
जिसकी डंर से बेबस होकर 
जीवन की मछली लटकी हे 
डोर खिंचे तो आँसू ढलके 
ढील मिले तो नमे हंसी है 
सच है या है मूट ये सारा 
मन में क्यों ये सोच पड़ी है 


मुककी इससे मतलब बाबा £ 
दे जा बाबा, कुछ तो दे जा। 


जीवन मेरा जीवन 


तो मैं भी भूका 


भिक्रमंगमा मैं भिक्रमंगा 
कुछ तेरा ना कुछ मेरा 


कुछ हो ' जाएगा 


प्याला खो जाएगा 


तब तक मेरी उुनले बाबा ! 
देजा बाबा | कुछ तो दे जा || 
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'गही' मासूम रज़ा 
[ दिल लिये ५ 
अच्च किस के लिये १ 


अम्न किसके लिये १ 

क्या ट्र मैन के वास्ते ? 

एटली के लिये £ 

फारमूसा की छाती पे पाले हुए न'ग के वास्ते ४ 
अम्न किस के लिये ? 

साथियों ! 

अम्न तो उनके थक थक के मर जाने का दूसरा न'म॒ हे 
अम्न मेरे लिये 

क्ृप्न के वास्ते * 

जाफ्री के लिये 

रोब्सन के लिये 

आरागाँ और नरूदा की खातिर हमें अ्रम्न दरकार है 
अम्न घर के लिये 
बालकों के लिये 
माओं के वास्ते 
ताकि छाती का खूँ 


बे भिकक दूध बनता रहे 


ण्ण्प्प 


कार | | ८६ 
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ताकि फिर जेरे-तरतीब नस्ल 

इन्तशार ओर गारतगरी के खबौसों से, नफरत के आसेब से 

सहम कर चीख ने से परे 

नन्हे हाथों से माओं की छुत्ती दबाती रहे 

गोया कहती रहे 

“मां | हमें प्यार ही प्यार दरकार है”! 

जंग होगी तो ये नन्हे मुन्‍्ने से हाथ 

चिकनी मिट्टी के नन्हे खिलाने 

काँप कर गिर भी सकते हैं ओर टूट भी सकते हैं 

ओर जो ये गिर पढ़े 

तो हिमालय की ऊँचाइयों की क़सम 

मां की छाती की रफुअत को फिर कोन बतला सकेगा भला ? 

मन्‍नतें ओर माथे पे काजल के टीके उन्हें आज महफूज रखने से 
मजबूर हैं 

उनको महफ्‌ ज॒ रखने की खातिर हमें अम्न दरकार हे 


#अम्न राखी के जिन्दा दियों के लिये 
जंग होमी तो ये रेशमी न्म-श्रो-नाजुक दिये कैसे जल पाएँगे १ 
कॉपते हाथों में राखियों को संभाले हुए कितनी बहनें उफुक़ की 
तरफ बस तके जाएँगी 
रहगुजर पर निगाहें बिछती चली जाएंगी 


२०००२ >-पाकण्यण>नानन 








इन्तशार 5- अस्त व्यस्त, खबीसों > राक्षसों, आसेब -- प्रेत. रफुअत +« 
ऊँचाई, उफुक़ *» क्षितिज रहगुजर - रास्ते. द 
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ओर भाई किसी गार में होंगे या फिर किसी खोह में 

अपने जूख्मों को खाती हुई्के चिंवटियों ओर अपने तश्मफ़्फू न से 
भी बेखबर 

ओर राखी के गुलरंग त्योह.र से बेखर 

अपनी बहनों के इस प्यार से बेखबर 

ओर राखी के नाजुक दिये 

प्यारी बहनों की आंखों में तहलील हो जाएँगे 

अदक बन जाएँगे 

आँसुओं ओर जुख्मों को फूलों में तब्दील करने की खातिर हमें 
अम्न दरकार हे 

अम्न दरकार है 

बूढ़ियों के लिये 

शफुक्रतआमेज चेहरों कौ शिकनों में आबाद परियों के क्रिस्सों की 
खातिर हमें अम्न दरकार है 

बचपने ओर मासूम किलकारियों के लिये अम्न दरकार है 

ओर आँगन के या एक कमरे के म'नूस सन्‍नाटे ओर लालटेनों की 
मोहतात सी ५ 

रोशनी ओर घरेद्ध फिजा के लिये अम्न दरकार है 


अम्न दरकार है 
क्वौरियों के लिये 
जँग होगी तो आंखो में जलते हुए क्वार पन के मुक़दस दिये 


ीमवान्मयकन्न्‍मवाक-नन»... जन«न-++म ५ लग लनरनज, 


ताञ्रफ़्फु न दुर्गेन्ध, तदलील -घुल मिल जाना, शफुक़त आमेज - 
ममता मय, मानूस +- परिचित, मोहतात >> मद्धिम, मुक़हस - पवित्र 
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रहगुजारों में भटके हुए राहियों की तरह 
थक के गिर जायँगे 

लॉँबी पलको के बाल में छिप जाय गे 

इन कंवारे दिलों के लिये अम्न दरकार है 


अम्न दरकार है 

उस दुल्हन के लिये 

जिसकी चादर की सुर्खी में उसकी हया का हसीं रंग है 
जिसकी पायल में हैं एक नई नस्ल की आहटें 

जिसके नथ में नई जिन्दगी का जवाँ चाँद है 

जिसके मलबूस में है शफृक़ 

जिसके चेहरे में हुस्नेलहर या गृरूरे-सरे-शाम है 
अम्न दरकार है उस दुल्हन के लिये 


अम्न दरकार है 

गाँव के वास्ते 

ताकि बरसात की बूंदियाँ 

खेतों में अपने पाऊँ के गहरे निशाँ ओर सॉंधी महरु को जग्मृती रहें 
ताकि बेलों के खुर के निशा 

खेतों को 

एक दुल्द्नन की तरह चेत्ते ही रहें 

ओर हवाओं की मचली हुई उ'गलियाँ 

खोशों को गुदगुदाती रहें 

मलबूस -> लिबास, हुस्ने सदर > प्रभात-सोंदये 
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खेतों के इस मुक़दस तबस्सुम की खातिर हमें अम्न दरकार है 


अम्न दरकार है 
शहर के वास्ते क्‍ 
ताकि सड़कों पे चलती हुईं जिन्दगी 
ताकि शामे-अवध 
डे 0 कः 
आग और खून से मली हॉन न पाए कभी 


अम्न दरकार है 

मन्दिरों के लिये 

मसजिदों के लिये 

वेद-ओ- कुरआन के वास्ते 

सारनाथ और काशी की खातिर हमें अम्न दरकार हे 
आज अजमेर के वास्ते अम्न दरकार है 


अम्न दरकार है 
चाँदनी रात के “ताज? के वास्ते 
आज अजन्ता की खतिर हमें अम्न दरकार है 


अम्भ दरकार है 

कालिदास 

सूरदास 

मीर-ओ-गालिब ओर एक़बाल-ओ-टैगोर के वास्ते 
गोर्की के लिये 

ओर खैयाम के वास्ते 
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श्रम्न दरकार है 

जिन्दगी के लिये 

खेत मजदूर के वास्ते 

तालिबे-इल्म के वास्ते 

मास्टर के लिये 

शायरों के लिये 

मुतरिबों के लिये 

अम्न दरकार है 

कोरिया के लिये 

अपने प्यारे तिलंगाना के वास्‍्ते अम्न दरकार है 
गाजीपूर आर बलिया की खातिर हमें अम्न दरकार है 
कुरए-अज के वास्ते अम्न दरकार है 


ओर ए दोस्तो [ 

भीक की तरह मांगा गय। अम्न अगर 
तो हमें तीसरी जंग मिल सकती है 
दायमी अम्न के वाश्ते 

हमको संग्राम करना पड़ेगा---सुनो ! 


चेहरए-अजु के कोढ़ इन ट्र मैनों को अपनी नफुरत के शोलों से 
मुलसाना है 


इन दरिन्दों के मर जाने का नाम ही अम्न है 


मुतरिबों -- गायकों, कुरंए-अज « पृथ्वी, 


नरेश कुमार 'शाद! 
॥ग के होने! पाए 
जंग न हो 
शीतल धरती के हृदय में अग्नी बान चलाए 
निर्दोषों के खून से समशानों में दिये जलाए 
नगर नगर में लाशें बोकर जिसन काल उगाए 


आज वो अपने सुख की बेरन फिर सर पर मेडलाए 
जंग न होने पाए साथी, जंग न होने पाए ! 


जिसने हीरो शीमा जैसे बसते शहर उजाड़े 
परबत परबत वादी वादी मोत के मंडे गाढ़े 
नोचलीं हँसती गाती आँखें कोमल सीने फाड़े 
अब वह बदली फिर न हमारे जीवन मुख पर छाए 
जंग न होने पाएं साथी, जंग न होने पाए ! 
डूब न जाएँ दुख-सागर में बच्चों की आशाएँ 
टूट न जाएँ बजते चूड़े माँगें उजड़ न जाएँ 
रोएँ न अपने भागों को मम्ता की मारी माएँ 
गली गली में दया धर्म की लाज न फिर लुट जाए 
जंग न होने पाए साथी, जंग न होने पाए ! 
हम क्यों मानवता से साथी खून की होली खेलें 
घनवानों के लाभ की खातिर हम क्यों बिपता मेलें 
मौत के काँटों से क्‍यों उलमें हम जीवन की बेलें 
देकर अपनी जान खरीदें हम क्‍यों रोग पराए 
ऊंग न होने पाए साथी, जंग न होने पाए ! 
& ४ 
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अधीफकतरी चडाा 
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अपनी शअ्रग्नी में जल जाएँ ऐटम के अंगारे 
पाप की रग रग से बह निकलें सुखे लहू के धारे 
आओ अपने शत्र को ललकारें मिलकर सारे 


डगर डगर पर अम्न के नीले मभाँडे को लहराए 
जंग न होने पाएं साथी, जंग न होने “पाए ! 
अपन साथी चीन के मजदूरों ने जिसे उभारा 
माओ आओर सन-यात ने जिसका सुन्दर रूप निखारा 
हम भी लेलें उस सूरज से जीवन का उजियारा हें 


उजियारा जो क्रोध कपट की आधी को खा जाए 
जंग न होने पाए साथी, जंग न होने पाए ! 
सोच रहे हैं जग की चालें जो पापी अभिमानी 
कोन कहद्टे उनसे किस बिरते पर यह तित्ता पानी 
कोन से खलमंडल से होगी अब जनता की हानी 
किस में इतना कस कल है जो हम से: आँख मिलाए 
जंग न होने पाए साथी, जंग न होने पाए! 
ये हत्यारे अपनी अंधी ताक़त पर मत फूलें 
गल जाएँ डालर के ढचे हम जो उनको छूलें 
फोड़ दें उसका पुरजा पुरजा मोड़ दें उसकी चुूले' 
अब जो टेक हथोड़ों ओर कुदालों से टकराए 
जंग न होने पाए साथी, जंग न होने पाए ! 
फेर दें मुंह उन दुष्टों का खुख चैन जो अ्रपना छूटे 
फूँक दें वह सब शास्त्र जो हम पर बिजली बन कर टूटे 
काट दें ऐसी जीमें जिनसे युद्ध की तानें फूटें 


शाह 


तोड़ दें ऐसा हाथ जो अब के जंगी जाल बिछाए 
जंग न द्वोने पाए साथी, जंग न होने पाए ! 


६६ | [ मंकार 
हरे भरे खेतों के ख़ोशे मभूमें झोर लहराएँ 

सद हवा के मस्त हिलोरे अमरित रस छुलकाएँ 

कलियाँ चटके चरमे उबलें पंछी नाचें गाए े 

जुग जुग जिये हमारी घरती सदा यैंही मस्काए 
जंग न होने पाए साथी, जंग न हानने पाए! 


नल लीं बरी + # ७ ०० बीवी 


'मुज़फ़्कर' शाहजहाँपुरी 


जग का होके फृएए 


जंग न होने पाए साथी, जंग न होने पाए |! 


जंग के कारन बिक गईं क्रितनी मरियम ओर सीताएँ 
खो बेठीं अपने नयनों के तारे कितनी माएँ 
लाख बलाएँ लाइ एक दो हों तो उन्हें गिनाएँ 


अब की जंग छिड़ी तो कम है जो न क्रियामत ढ।ए 
जंग न होने पाए साथी, जंग न होने पाए ! 


मांग का सेंदूर उजड़ा ओर कितनों की चूड़ी दृटी 
कितनी बाँहों से जोशन उतरे माथों की बेंदी छूटी 
जंग के खूनी देव ने घर घर शान्ति सब की छूटी 


हम पर , तुम पर, सब पर धीती कोन किसे सममाए 
जंग न होने पाए साथी, जंग न होने पाए ! 


अब न हों बेवा जवान स॒हागिन अब न यतीमी बरसे 
घूँघट में घुट घुट के न कोई पिया मिलन को तरसे 
भरती होने पेट की खातिर जाय न कोई घर से 


जंग किसी साजन को अपनी सननी से न छुटड्टाए 
जंग न होने पाए साथी, जंग न होने पाए ! 
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इल्म-ओ-अदब, आजादी ओर बच्चों के गालों की लाली 
जंग ने फेला रक्‍खी है हर शोबे पर बदहाली 
मुस्तक़्बिल पर अब न बरसने देंगे हम पामाली 
जो बम जहाँ पे रक्खा हो वह पड़े पड़े सड़ जाए 
जंग न होने पाए साथी, जंग न होने पाए ! 


अब घरती की कोख पे कोई ऐटम बम न गिराए 
कहीं न कोई  हीरोशीमा नागासाकी बनाए 
जहरीली गेसों का बादल मौत न अब बरसाए 
काल न कोई बोने पाए भूक न कोई उग्माए 
जंग न होने पाए साथी, जंग न होने पाए | 
५ही लड़ाई जो फैलाए काल, बिपत, महंगाई 
क्यों न बनें घनवान फिर इसके रसिया ओर सोदाई 
लोहे के बदले में करादे जो सोने की कमाई 
अब न फेंसेंगे लाख कोई डालर का जाल बिछाए 
जंग न होने पाए साथी, जंग न होने पाए ! 
दोस्त हमारा अब तो वही है जंग का हो जो दुशमन 
ऐटम की ताक़त से चलाए ट्रक्ट्रों के इंजन 
रेगिस्तानों को जो सींचे ओर बनादे गुलशन 
खेती हँसिया काटे, हथोंड़ा कारीगरी फेलाए 
जंग न होने पाए साथी, जंग न होने पाए | 


शोबे - विभाग, मुस्तक़बिल -- भविष्य, ; 


भंकार ] [ ६६ 


की 
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वेतनाम, मलाया, बरमा, अरब हो या आफ्रीक़ा 


यूनान, इटली, जरमन, फ्राल्स, इंगलेंड हो या अमरीका 

दुनिया भर में जंगपसन्दों का है रंग अब फीका 
भूके भारत वाले भी दानों से नहीं ललचाए 
जंग न होने पाए साथी, जंग न होने पाए | 


भूकी जनता से थरोकर यह. सरमायादारी 
आड़ में मजहब की करवादेती है मारा मारी 
खुद तो छिप जाती है मरती है जनता बेचारी 
आपस की यह जंग न बढ़कर ओर तबाही लाए 


जंग न हाने पाए साथी, जंग न होने पाए! 


श्रामती सयदा फरहत 


प्कार 
पुकार 


घन के लोभी लोभ में घन के चलते हैं फिर चाल 
बेठे हैं मक्‍कार शिकारी फिर फैलाए जाल 
पड़ने को है बिपता भारी आएगा भोंचाल 


घरती पर फिर लग जाएेंगे लाशों के अंबार 
होगी फिर आकाश से साथी, गोलों की बोछार 


धन के पुजारी भेंट में देंगे इन्सानों की जानें 

घन की देवी धन से भरेगी फिर उनकी दूकानें 

उबल पड़ेंगी सोने से फिर उनकी सारी कानें 
काल मगर दुनिया में पड़ेगा तड़पेंगे सब भूके 
मुलसेंगे फिर तन मन सारा पेट से उठके छके 


सर पर फिर मंडलाने लगे हैं जंग के काले बादल 
गूंज गरज से ऐटम बम को धरती होगी बेकल 
भर जाएँगे खून से साथी, सारे जग में जल थल 
सारे जग भें छा जाएगा साथी बोर अंधेरा 
कोने कोने में दुनिया के होगा मोत का डेरा 
१०० 
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खोएँगी अपने हाथों से फिर लाल हज़ारों माएँ 

होंगे फिर अनाथ हजारों ओर लाखों बेवाएँ 

खून के सागर में डूबेंगी फिर लाखों आशाएँ 
भूक ओर भीक का होगा साथी, सारे जग में राज 
मोजें खूब उड़ाएँगे फिर धन वाले महराज 


आ साथी | हम जान लड़ाकर आई बलाएँ टाले' 

आ साथी ! मिल जुल के उलट दें सब शीतानी चाले' 

चलते फिरते फितनों के हम पाँव में बेड़ी डाले' 
डगमग करती नेया को, आ साथी | पार लगाएँ 
जीवन को जो रोग लगे हैं उनको खोज मिटाएँ 


अफूरंगी या अमरीकी हों जमेन या जापानी 

मिख्र-ओ-अरब के बासी हों वो तुक हों या इरानी 

भारत के हों बसने वाले या हों पाकिस्तानी 
जो भी जीवन में बिस घोले इन्साँ को कलपाए 
पापी ऐसा सारे जग में कोई न रहने पाए 


ताजबर” सामरी 


फामाग्य ! 


“बस अब रुक ज। ए रिक्शा वाले मेरी मंजिल आ पहुंची 
यह ले अपनी मजुदूरी--बस, काफी है ना |?” 
“बाबू. जी !! 
दिन भर खून पसीना करके पाऊं छे आने ही १” 
“क्यों बे | छै आने क्या कम हैं १? ओर क्या हाथी खुलवा दूं? 
“पर दाता ] कुछ न्याय करो, ये मजदूरी में क्‍यों कर लूं ११ 
पाँच चवन्नी मालिक चाहे पेट सुमे भी भरना हे....”! 
“क्या बकता है ! लम्बा हो--मुमकको कुछ ओर भी करना हे”! 
“बाबू जी |.. . .” 
“एप जा भी चुक ' वरना मैं चालान करा दूँगा 
दारोगा, डिप्टी सब अपने हैं, साले ! फैँसवा दूंगा 
मुमसे तो जो कुछ मिलता है बस तू जान ! गृनीमत है 
मैं तेरे रिक्शा पर था, नादान | बड़ा खुश क्रिध्मत है 
मैं |! जो कोंसिल का मेम्बर हूँ, ताजिर भी, मिलओनर भी 
धर्म का सच्चा सेवक भी हूँ | और जनता का लीडर भी” 





'क्लृती ल? शिफ्राई 


जया जयकार 


रात का गहरा सन्नाटा हो या दिन का कोहराम 


आर 


रोटी रोटी चिल्लाते हैँ खाली पेट अवाम 


फाक़े देकर जंग में मकोंके ये तेरा ब्योहार 
कोलम्बस के देस के राजा ! तेरी जय जयकार 


लन्दन से वाशिंगटन तक हर मृजी तरे साथ 
टाम को साम सिले इस जग में कर कर लम्बे हाथ 
भूकी नंगी धरती क्री पहनाए बसों के हार 


पक. शी 


कोलम्बस के देस के राजा | तेरी जय जयकार 
तेरे हाथ में हिटलर ओर मुसोलीनी की लाज 
पालन हार यतीमों के बेवाओं के सरताज 

चारों खूँट मची है तेरे दम से हा द्वाकार 

कोलम्बस के देस के राजा | तेरी जय जयबफकार 
क़हत, वबाएँ, भूक, नंग फैलाए देस बिदेस 
दूर दूर तक पहुँचे तेरी ! चाल बदलकर भेस 

१०३ 
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डालर तेरी ढाल बना है, जंग तेरी तलवार 
कोलम्बस के देस के राजा तेरी जय जयकार 
तेरा दिया सब खाते हैं पर उनमें नहीं हम लोग 
अम्न की लाल गुलाबी चिड़िना ओर सोने का चोग 
जंग का इंघन बनने से हम करते हैं इनकार 
कोलम्बस के देस के राजा ! तेरी जय जयकार 


स्वामी मारहरवी 


करके मेड़ मेरी बाखर तुमने ऊँचे महल बनाए 
जगमग मेरे दिये बुमाकर अपने घरके दीप जलाए 
मेरे सुनहरे खलिहानों पर आड़े तिरछे दाँव लगाए 
छट लई निबंल की आशा ऐसे तुमने जाल बिछाए 
सूखे खाँखड़ हार हैं मेरे, लाल फुलरवा गाल तुम्हारे 
देह के डंगर बालक मेरे लालों के हैं लाल तुम्हारे 
भूक में हम एक कोर को तरसें घर में हों तर माल तुम्हारे 
अपनी कमाई आह छुटा कर हो गए हम कंगाल तुम्हारे 
जीवन के इस भोसागर में बनके तुम्हारा खेवन हारा 
अपना बेड़ा आप डुबोया तुम को मैंने पार उतारा 
अंधियारे के लम्बे एथ पर मैंने तुमका दिया सहारा 
जग के तुम अन दाता बाजे मुझ्की को तुमने भूका मारा 
इंर्वर अल्ला राम तुम्हारे -- धन के बल भगवान तुम्हारे 
धरती मेरी राज तुम्दारा साँचे हैं अभिमान तुम्हारे 
निबंल को ठग मूस के खुश हो, कैसे हैं ईमान तुम्हारे 


दुनिया कोई ओर बतादो जाय बसें ये किसान तुम्द्दारे 
१०५. 
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मेरे धन से मिलें बनाएँ, भांत भांत की कलें लगाएँ 

आप मनेजर, अप डिरेक्टर, आप ही जग दाता कहलाएँ 

मेरी पेदावार से हिर-फिर आप हो सारा त्वाभ उठाएँ 

कड़आ कड़आ थू थू करके, मीठा मीठा हप कर जाएं 
मेरे दम से राज सिंहासन, मेरे बल से सोभा उसकी 
में भारत का, भारत मेरा, मैंने की है सेवा उसकी 
तुम कया जानो राम ओर इश्वर, तुम क्‍या जानो पूजा उसकी 
कोड़ी कोड़ी तुमने जोड़ी, खागई आस निराशा उसकी 

जो सुख की नया खेवत हो, वह नाव डुबोकर छोडूँगा 

जिस लोहू तुम परवान चढ़े, वह लोहडू आज निचोड़गा 

तुम चूर हो जिन अभिमानों में, वो मान तुम्हारे तोड़गा 

सब कस बल त्यारे देख लिये अब हर बल लेकर छोडगा 
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यूसुक ज़फर 
खिलाने 


चुने मैंने मौजों से मोती, जवाहर से ज्योती, बहारों से राग 
लिये मैंने खोशों से खुशबू के तोशे 
उलट कर निगाहों से राहों के गोशे 
बढ़ा मैं, चला मैं, लिये साथ सावन की पुरुवा, चनारों को आग 
बहारों के राम 


न काम आए मोजों के मोती, जवाहर की ज्योती, न खुशबू न राग 
मुक़दर में पंहम नजूमे - शबे - गम 
मसरंत का मातम, मुसीबत का आलम 
वो सारे खजीने, खिजाओं ने छीने कि सीने में है अब चनारों की 
न खुशबू न राग 


मिलीं गम की मोजें, मसायब की फूजें, रग-ओ-पे के अन्दर समन्दर के राग 
क़ायक्र के जिन्दाँ में हैराँ परीशा 
तसोचुर, तखोयुल, तनफ़्फूस से नालाँ 
झुमभी को लगाने बुझाने को पाई जहाँ ने सुहाने चनारों की आग 
समन्दर के राग 


खोशा « गुच्छा, बाल, गोशा--कोना, पैंहम -> बराबर, लगातार. 
नजूम -- तारे, शब -- रात. मसायब -मुसीबतें, रग-ओ-पै -- रग रग, 
नस नस, हक़ायक़ > हक़ीक़तों, वास्तविकताओं, तसौवुर -« कल्पना में किसी 
को देखना, तखैयुल - कल्पना, विचार करना. तनफ़्फू स- सांस 
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मगर तेरे दामन में, फूलों के मसकन में, सुनता हूं अकसर बद्दारों के राग 
तेरे नर्म खोशे, भुदृष्बत के तोशे 
मेरे भोले भाले हसां दिल के गोशे 
मेरे रंज-ओ-गम मेरे फिक्र आओ-अलम की दिख।तें हैं आकर चनारों की आग 
सितारों की आग 


२ +-+-+““ 55०... +-- लि 


९0 केंन | रहने का जगह 


स्वामी? मारहरवी 
4.७ ३ 6 या ढत, 
फचए हाशएर फटा ढेकाला 


मुझ से मेरा नाम न पूछो 


ठोर न पुछो, गाम न पूछो 
तुम हा” बदनाम न पूछो 


कहां किया बिसराम न पूछो 
घाव पराने छुए रिसेंगे 
मत छेड़ो यह फूट बहेंगे 

आजादी की ध्रम मी थी 


राज महल में हँसी खुशी थी 
घर में मेरे आग लगी थी 


देश की आशा हरी भरी थी 
सारे कष्ट सहार गई मैं 
जीती बाजी हार गई से 

निलंज के सामान जहां थे 


दुष्टों के स्थान जहां थे 
क्या ज'ने भगवान कहां थे 


लाखों ही शैतान वहां थे 
मात पिता कोई काम न आए 
समय पड़ा तो राम न पाए 

अपन वर मुँह हो गया काला 


पंचों हाथों पिटा दिवाला 
खुले थड़े कुकम कर डाला 


दुष्ट ने कुछ ना देखा भाला 
नंगों संग में नंगी घूमी 
फट शराई ना भारत भूमी 

१०६ 


११० ] [ भॉकार 


घर फूंका अड़वाड़ न छोड़े बाक़ी काठ कब्यड़ न 
मात पिता के हाड़ न छोड़े कोई नहीं जो पछाड़ न छोड़े 
देह के हुकड़े आग में भूने 
हो गए कैसे धरम के दूने 
भारत के ओ पूत सपूतो बगुला भक्तों |) जंगली भूतों 
देश के ओ कमबख्त कपूतों अपने तुम करतूत तो देखो 
करके नंग धड़ुंगी बेटी 
देश नरेशी कर गए हेटी 
मेरा कलंक अब कोन भरेगा ८ दूर यह धब्बा कोन करेगा २ 
जीवन स्वारथ कोन करेगा १ स्वागत मेरा कोन करेगा 
टूटा बासन बजे फटेरा 
लेगा मुझ को कोन ठठेरा 
(स्वामी? जी तुम भूल न जाना अपने कर्मो फूल न जाना 
तुमने मेरा मूल न जाना अंग लगा तिरसूल न जाना 
भाड़ में जाओ नक जलो तुम 
चुल्दू जल में ड्ब मरो तुम 


कॉवल प्रसाद 'कबल' 


महामारी 
यह कोन महामारी आई ? 
इसके छूते ही दम भर में इन्सों हो जाता है पागल 
ओर घर वालों के हाथों ही हर घर बन जाता है मक़तल 
ले संग काल को परछाई” यह कैसी बीमारी आई ? 
यह कोन महामारी आई १ 
कुछ खून भूक ने छोड़ा था, इसने हर बूंद निचोड़ लिया 
उड़ने से पहले ही बन्दी पंछी का पंख मरोड़ दिया 
आजादी का स्वागत करने यह कैसी हत्यारी आई? 
यह कोन महामारी आई ? 
सदियों पर सपना देखा था, कुछ फूल खिले हैं आँगन में 
जब आँख खुली, देखीं हर सू लपटें ही लपटें गुलशन में 
फूलों के रंगों से उड़ कर यह कैसी चिंगारी आई ? 
यह कोन महामारी श्राई १ 
लोहू की मोजें चढ़ते ही पंजाब का पानी उतर गया 
बंगाल, बिद्दार, नोआखली, सब का शीराजा बिखर गया 
बेहोशी बढ़ती नाती है, हम समझे बेदारी आई 


यह कोन महामारी आई १ 
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[ मंकार 
यह आग जो फेली ओर तो घर सारा मिट जायेगा छुन में 
मिल जुल कर साथी उठ बठो मजबूत इरादे ले मन में 
कंधों पे तहारे ही श्रव यह भारी ज़िम्मेदारी आई 


यह कोन महामारी आई ? 


ल+>णएटटरज 2207 आशय फुसम २ ना 


प्रभ धकन 
बापू की .कुरकानी 
घनन्‍्य धन्य ए गान्धी बापू | धन्य तेरी कुरबानी 
भूल नहीं सकती है दुनिया तेरी अमर कद्दानी 
हम सब तेरे क्ातिल हैं, हम खूनी तेरे वापू 
दाग कभी यह थों न सकेंगे सारी क्रॉस के आँस 
पाप कभी यह शो न सकेगा गंगा का भी! पानी 
धन्य धन्य ए गान्‍बी बापू | धन्य तेरी क़रबानी 
यह तेरा ही खून नहों, यह खून है मानवता का 
खून अमन का, आज़ादी का, दुखियारी जनता का 
सब की आँख में आँसू हें सबके मुख पर वीरानी 
धन्य धन्य ए गान्धी बापू ! धन्य तेरी क़्रबानी 
तू अंधियारें भारत में उजियाला लेकर आया 
घर घर जाकर नृन आज़ादी का दीप जलाया 
तुमसे ही हमने अपनी यह क्रीमत पद्दिचानी 
धन्य घन्य ए गान्धी बापू ! धन्य तेरी क़्रबानी 
तूने सीना तान के शाही ताक़त को ललकारा 


'छोड़ो भारत” “छोड़ो भारत? गूँजा तेरा नारा 
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जेलों में बन गई बुढ़ापा तेरी वबौर जवानी 
धन्य धन्य ए गान्धी बापू |! धन्य तेरी क़रबानी 
तेरी क्रीमत पूछे कोदे आज नोआखाली से 
केसा फूल है दूटा अपने गुलशन कौ डाली से 
तूने सबका दुख सुख बांटा, सबकी पीड़ा जानी 
धन्य धन्य ए गान्धी बापू | धन्य तेरी क़ुरबानी 
जलती आग में कूद के तूने फूड की आग बुमकाई 
अपनी जान गँवा के लाखों की है जान बचाई 
आखिर सच की जीत हुई, ओर हार मठ ने मानी 
धन्य धन्य ए गान्धी बापू ! धन्य तेरी क़्रबानी 
अमर रहेगा अमर रहेगा, मोत से जो लड़ता है 
आजादी के नाम पे मरने वाला कब मरता है 
जब तक दुनिया है गूजेगी तेरी अम्ठत बानी 
धन्य धन्य ए गान्धी बापू | धन्य तेरी क़रबानी 


हक टच 


ताअवर सामरी 


७ 


रक्त मर रही हे 


में कब तक अपने ही दुख के गीत अपने खोल में रह के गुनगुनाऊँ १ 
जमूद है इक जहां पे तारी, मैं क्‍यों न ऐसे में बाहर आर्ऊ 

गरज के बन्दों ने ज़िन्दगानी को एक मरघट बना दिया है 

असंख लोगों को केचुओं का जुलील जीवन अ्रता किया है 

में अपना फूर्ज आज भी न जानूं १ 

खड़ी है सच्चाई मेरे आगे, मैं अब्च इसे किस तरह न मान : 

कि सारी इन्सानियत के सुख ही में मेरा सुख है 

ये जिन्दगी का असीम दुख मेरा अपना दुख है 

यहां जरूरत है रोशनी की 

वफा कौ इसार -ओ-हमदमी की 

में इस जगह तो जुरूर गाऊंगा दायमी सरखुशी का नगमा 

उमीद का जिंन्दगी का नगमा 

मैं गाऊंगा ऐसे गीत लो दे उठेंगे साये 

में गाऊंगा वह तराना जिसको तमाम संसार गुनगुनाए 

बड़े जमाने से आदमी एक ऐसा दीपक है जिस पे लौ मुस्कुरा न पाई 


इसार-ओ-हमदमी +# बलिदान ओर सहानुभूति, दायमी > अमर, 
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कराहों, आहों ने मस्ख कर दी है उसके जीवन की खुशनुमाई 
सुनाए जाते हैं हर थड़ी उस को गरम के, मायूसियों के क़िस्से 
बजाए जाते हूं उसके हरसू ऋअलम के बाजे दुखों के नग्मे 

यह आदमीयत का नुक़ता गहना गया | तो परलय मचेगी हरतू 
उजाड़ घरती, उदास वीरानिया को दसा करेगी हरस 

नहीं, नहीं, यह न हो सकेगा-- मे गाऊंगा रोशनी के नःमे 
उमीद के, जिन्दगी के नरमे 

ग्रज़ जुदा लोग मिशअलें क्या बुझा रहे हं ? 

यह कैसा ऊघम मचा रहे ह& ?? 

“कि जिन्दगी मर चुकी, अँंवरा जवां हुआ हें 

दबे रहो ऐ जुलील काड़ो, यही तुम्हारे लिये सज़ा है” 

नहीं नहीं, ए असंख दखयी ! ये शार ता खाखला है यकसर 
हवा के झोंछों से सच ऋा सूरज बुभागा क्‍यों कर 

हक़ोक़तन रात मर रहो है 


उफूक़ पे हंगामे-जिन्दर्गी हू + सुब्धे सादक़ उभर रही है 


नत >२->>० ७ ८ जएछ3.20: सन कण 


मस्ख कर दो है - बिगाड़ दी है. सादिक़ - सच्ची, 


जकूर नजर, पाकिस्तान 
गज़ह्म 


पतवारों को यों लहराशओो जग-प गर की लहर न छलके 
प्रीतठ की नेया खेने वालों थीरे धीरे हलके हलके 


>> ८ 


पेशानी पर जुल्फें ब्रिखरा झखूसारों पर आंसू ढलके 


जिसको जीवन-साथी सममक, वह हारा दो गाम ही चलके 


तकें-मुहब्बत सहल नहीं ६ दिल हिलता है जां जाती है 
जब पलके बिखरा देती ह गलों पर डोरे काजल के 
रूह तो उनकी भो कॉपी हे पाँव तो उनके भी डब्शे हैं 
वह राही जो प्यार की घाट, ते जुजरे है. सँभजद्न संभल के 
प्यार में जलना हो कि जलाना दोनों की वुबियाद लगन है 
वही मिला है परवाने को जं। पाया है शमअ ने जल के 
हाथ थकी आंखों पर धर क्रे रोज़ पुराने अरमां सोए 
रोज नह आशाएं जागीं हंसते रोते नेंना मल के 
बजु्मे सहर के उजियारों में नाच रही हैं आधी दुनिया 


मे. नजर पर फेलाएँगे आखिर कब तक आप घँुँदलके 
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अब्दुल मजीद भट्टी. पाक्रिस्तान 
र्ज्म्हुल 


में अलबेली नई नवेली जीवन जोबन रस में 
चंचल चितवन, नन कटीले, राजा का मन बस में 


राजपाट है मेरा, हां, हां, राजपाट है मेरा 


नंनन जोत बुझी नहीं अब तक्र फिर से बान चलाऊँ 
राजा के चंकक्‍ल मन में फिर अपनी प्रीत जगाऊ' 


राजपाट है मेरा, हां, हां, राजपाट है मेरा 
कुल-नारी गशुलवन्ती हूं में राजममहल की लाज 
कुल का सूरज कुल का राजा हैं मेरा युवराज 

राजपाट है मेरा, हां, हां, राजपाट हे मेरा 


ये केसे पायल के छुनाके भागीं सब घबरा के 
नाच नाच कर एक नतेरकी कहती थी लहरा के 


राजपाट है मेरा, हां, हां, राजपाट है मेरा 


'क़तील? शिफ्राइई, प।किस्तान 


दुल्हन 


बाज रही शहनाई, आई दुलहन नई नवेली 
दुलहन नई नवेली 

स्वामी समझे घूँघठ पीछे होगा चांद का ठुकड़ा 

घंघट के पट खुले तो निकला मुरम्काया सा सुखड़ा 

ढाप के रोए मुरभाए से मुखड़े को अलबेली 
दुलहन नई नवेली 

नई नवेली का ये स्वागत 2 नन्दर॒ न सास न देवर 

मके से भी क्‍या लाई है खोटे पीले जेवर 

अब क्या किसी से आँख मिलाए १ सोचे पड़ी अकेली 
दुलहन नई नवेली 

बेन करे या चैन से सोए १ रोए या मुस्काए ? 

आज तो गुजरा कल क्या होगा १? सोच सोच घबराए 

जीवन के इस उलमावे में बन गई एक पहेली 
दुलहन नई नवेलीं 
बाज रही शहनाई, आई दुलहन नई नवेली 
दुलहन नई नवेली 
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बैन -- विलाप, 





स्‍्वगाँय भोर जी 


एक गीत 


अनजाने नगर मन माने थे, मन माने नगर अनजाने रहे 
अपनी बातों की मस्ती में 
सुनते रहे दिल की बस्ती में 

वहीं गीत जो कुछ मन माने रहे, वहीं राग जो सुख के बहाने रहे 
रातें बीती दिन बात गए 
रातें भी नई फिर दिन भी नए 


।् 


मूरव मन ऐसा हटौला है, उसे याद वो रंग पुराने रहे 
अन होनी का जिसे ध्यान रहा 
होनी न उसे चुपके से कहा 

न वो बातें रहींन जुमान रहे, जो रहे श्री तो बाकी फुश्चात रहें 

अब गीत में रस टठपकाते हैं 

यों दिल की शञआग वुमाते हैं 


अब सबके लिये वही बावद्न हैं, जो बीत समय में सवयाने रहे 


नरेश्ञ कुमार 'शाद' 
गुजा हम 
>> ्् 


कोन सुलगते आँसू रोके आग के ठुकड़ें कोन चबाए 
ओ हमकी समझाने वाले कोई तुझे क्‍यों कर समझाए 
बरखा बरसे, नःममे गूंजें, शाशे से शीशा टकराए 
कोन इस वक्त अन्जाम की राचे कोन खिरद के फेर में आए 
इस दुनिया के रहने वाले अपना अपना गम खाते हैं 
कोन पराया रोग खूरीदे कान पराया दुख अपनाए 
प्रेम की अंधियारी राह में अक़ल का दीपक जल न सकेगा 
ए फुजानो | ए फर्जानो ! होश से कह दा होश में आए 
सब्र भी कब तक हो सकता है जब्त की भी हक हृद होती है 
पल भर चेन न पाने व!ला कब्र तक अपना रोग छुपाए 
जीवन के अधियारे पथ पर जिसने तेरा साथ दिया था 
देख कहीं वह कोमल आशा! आंसू बन कर द्ूट न जाए 
हाय |! मेरी मायूस उमीदें वाय » मेरे नाकाम इराद 
मरने की तदबीर न सूमी जीने के अन्दाज न आए 


खिरद -- श्रकल, बुद्धि, फूजोनों >+ होशियारों, वाय -- हाय, आह, अफुसोस, 
१२१ 
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इस दुनिया के गृमस्ाने में गृब से इतनी फ्रक्तत कब हे 
कोन सितारों का मुँह चूमे कोन बहारों में लहराए 
'शाद! वही आवारा शायर जिसने तुक से प्यार किया था 
नगर नगर में घुम रहा है अरमानों की लाश उठाए 


_३ ०००० अप्प्पनम नम &:४(९ ऋएसए ४. «| ज्य्द 4-2 छणतयथ का 


विलियम फ्रान्सिस बनंडे 
देकतताए 


सी गए सब देवता 

देवताओं के तबस्सुम सो गए 

उनके जन्नत ओर जहन्नुम सो गए 

सो गछ सब देवता 

सो गए सब अपनी हैबतनाक बातों को लिये 

आर इशरत की हसीं बेबाक रातों को लिये 

सो गए सब देवता 

अ  जेहन इन्सान का जिसने उन्हें पेदा किया 

आहनी हाथों से अब हर एक बुत है तोड़ता 

उनकी हस्ती कर रहा है बे नक़ाब 

अब नहीं है उनकी पहली आब-ओ-ताब 

सो गए सब देवता 

हर सनम, हर बुत शिकस्ता है पड़ा 

आज पर है आज जेहन इन्सान का 

है शिकोहे-बरतरी जलवानुमा, 

है अखू वत हमदमे इन्समनन आज 

शिकोहे बरतरी - शरष्ठता को शान, अखबत _ भाई चारा. 
१२३ 
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दे के लेकिन फिर किसी को तख्तों ताज 
तोड़ना हगिल न अब जामे मसावाते जहां 
जाग उठेगे नए यों देवता 

अजू सरे नों होंगे मजन देवता 


अम्नी आसाइश की फिर हस्नी रूद्ठां 


मशावात << बराबरी, समता 


कुमारी जाहिदा 


नकड इाचकतकए 


दरीचां से छुनकर 


दिक्कत 


मराकों से ऋछनकर 


लरजुती नन्‍्नरजती 
छ्ुन कतती खुल कती 
हवा आ रही हें 


सदा आ रही हें 


कि जैसे पलक में फूलक चूम लेगी 
कि जेसे सितारा का मुंह चूम लेगी 


कि जेसे शफृक्त जार पर मम लेगी 


ये छन छुन-सी क्‍या है ४ 


५्व्र्े 


ये कैसी सदा हे 
ये धुन अन खुनी है ? 


प्ले 


ये किसने चुनी हे 
ये क्या बज रहा टै? 
ये क्‍या सज रहा है! 
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शफुक्तर जार -> लालमा-त्थ 
१२५. 


; 9 9 
प्राकसर 'शार 
क्ल्ग्ाह 


पस मंजर--उठता हुआ तूफान, हबती हुई किश्तियां, गाते हुए मह्ाह. 


ये गाते जलजुले, ये नाचते तूफान के धारे 
हवा की नौयतों से बेखूबर मल्लाह बेचारे ! 
वो! तूफानों के हल चलने लगे सैथ्याल खेती में 
वो किशती आके डूबी गोहरीं क़तरों की रेती में !! 
वो टूटों मौज की शफ़्फाफु दीवारें सफीनों पर 
वो फिर लहरें उभर आईं इरादों की जबीनों पर ' 
वो टकराने लगी आवाज नीले आस्मानों से 
वो खत्ते-रह ग्रुजर पर जल उठीं शमए' तरानों से 
हवाए' थम नहीं सकतीं तलातुम रुक नहीं सकते 
मगर “मोज-ओ-हवा” के सामने सर भ्ुक नहीं सकते 
सफीने हैं कि तूफां के थपेड़े खाए जाते हैं 
मगर मल्लाहइ गीत अपने बराबर गाए जाते हैं 


पस मंजर -- पृष्ठभूमि. सथ्याल -- पिघली हुई, तरल. गोहरीं कतरों -- 
मोती की तरह चमकने वाले, शफ़्फाफ्‌ -- कलाकल, सफौनों -- किश्तियों, 
खूत्ते-रहगुजुर > माग की लकौर, तलातुम -+ म॑झा, मय +> शराब, 
१२६ 
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हैं कितने गम कि जिन की मय सरूर अंमेज होती है 
हैं कितने गीत जिनकी लथ हवा से तेज होती है !! 
खिंचा हो जिनका खत्ते-रहगरुजर तूझां के धारों पर 
बड़ी मुश्किल से उनको नींद आती है क्रिनारों पर 


जनम नमन पन-«मकान कान न पननलवान- चलन“ 
2 ५-44 4०० ++७५०+७०० 


... सरूर अंगेज -- मस्ती लानेवाली, मादक, 


असरामरल्ट क़ “मजाज़? 
बह ! उरी आकः करती कोल 


बोस | अरी आओ घरती बोल ! 


राज सिंहासन डाँवा डाल !|| 


वादल बिजली रेन अंधियारी दुख की मारी परजा सारी 
बच्चे बूढ़े सब दु्खिया हें दुल्िया नर हें दुखिया नारी 
बस्ती बस्ती लूट मचा है सब बानये हैं सब व्योपारी 


कक 


बोल | अरी झी घरती बाल ! 


राज सिंहासन डावा डोल !! 


कल्तज़ुग में जग के रखवाले चांदी वाले सान वाले ' 
देसी हों या परदेसी हों नील, पीले, गोरे, काले ! 
मक्खी, भुनगे, भन भन करते ढडते हैँ मकड़ी के जाले 


बोल | अरी ओगी घरती बोल ' 
राज सिंहासन डाँवा डोल !! 


अमरीका के ये ब्योपारी आँख बची ओर बरछी मारी 
कब तक जनता की बेचेनी कब तक जनता की बेजारी 
कब तक सरमाये के धन्दे कब तक ये सरमायादारी 


बोल ! अरी आओ घरती बाल ! 
राज सिंहासन डॉवा डोल !! 
१८ 
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नामी और मशहूर नहोीं हम लेकिन क्या मजदूर नहीं हम 
धोका ओर मजदूरों को दें ऐसे तो मजबूर नहीं हम 
मंजिल अपने पाँव के नीचे मंजिल से अब दूर नहीं हम 


बोल ! अरी आओ घरती बोल ! 


राज सिंहुसन डाबवा डोल !| 


बोल ! कि तेरी खिदमत की है ब्रोल | कि तेरा काम किया हैं 
बोल , कि तेरे फल खाए हैं बोल | कि तेरा दूध पिया हैं 
बोल कि हमने हश्न उठाया बोल | कि हम से दृश्न उठा हू 


बाल | कि हमसे जागी दुनिया 
बोल | कि हमसे जागी धरती 
बोल  अरी ओ घरती बोल ! 
राज सिंहसन डावा डोल 
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हश्व >> अलय, 


स्वर्गीक ध्यशञ्रर' सली हाबादी 


बीरान गली 


शाहराहों से बहुत दूर कहीं 

जगमगाती हुई सड़कों से अलग 

चांद तारों के तबस्सुम की किरन से महरूम 
ग्म में डूबे हुए पेड़ों के घन साये तले 
ऊंघती, रेंगती वीरान गली जाती हैं 


बादए-नूर से लबरेज तो है जामे फलक 
शाहराहों के किनारों पे दमकती है अभी 
लालाजारों के दिल आवेज नजारों की बहार 
आह लेकिन उसे मतलब ही नहीं 

उसके नजदीक फूक़त गिरियए-शबनम है बहुत 
जिशांक्रोः बंढें डे अक््याक के हँसते तारे 


साल हा साल से बेनूर है इसका सीना 
दाहने बाएँ गली के ये शिकट्ता से मां 
जिन मकानों के मकीनों ने कभी 





तबस्सुम >> मुस्कुराहट, बादए नूर > प्रकाश की मदिरा, दिल आवेज 


मनोदर, शिरियए-शबनम -- शबनम का रोना, 


१३० 
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नगृूमए-ऐश का घुंदला-सा तसब्युर न किया 
नोहए-ग्रम के सिवा 
खार जारे-गमे-हस्ती है शबिस्तां उनका 


ऊ घती रेंगती वीरान गली जाती है 

इसको मगृमूम फुजा में कभी गूंजी न हँसी 

हसरत-श्रो-यास से लबरेज किनारों पे कभी 

क़मक़मे तक न हुए हैं रोशन 

इससे ग्रज़रे ही नहीं माह रुख-ओ -बक़ जमाल 

इन्तजार इसके किनारों पे क्रिसी का न हुआ 

इस पे चलते हैं फुक़त भूक के मारे मजदूर 

या कोई रात की अंधियारी में बरटका राही 

या फटे हाल में रहते हुए बेचारे किसान 

खुश्क होंटों पे लिये रंज-ओ-अलग के बादल 

घंंदली आँखें तरब-ओ-ऐश से यक्सर महरूम 

जल्म के तंग भंवर में हैं सफरीना जिनका 

जिन्दगी जिनकी फुक़त एक सराब 

दोनों आलम का अजाब ! 

आह बेचारे ये इस पर भी जिये जाते हैं 

खारज़ारे जमे हस्ती ->जीवन के दुख के कांटों की भझाड़ी, मगृसूस +- 
शोक श्रद, यास -- निराशा, क्रमक़मे +- बिजली के बल्ब, माह-रुख-ओ-बक़ 


जमाल -- चन्द्रमा ओर बिजली की तरह रूपबधान, तरब >> सुख, आराम, 
खुशी, यकसर > सिरे से, नितान्त, सफीना +« किद्ती, सराब -- मरीचिका., 


१३२ ] [ मंकार 


जुहर का घूँट समझ कर भी पिये जाते हैं 


वकृत आयेगा कि दुनिया ७ अदुत जायगां 
जिन्दगी इक नए अंदाज में ढल जायेगी 
ओर ये वीरान-ओ-सियहपोश गली 
होगी ताबिन्द्ा सड़क में 6बदौल 
शाहराहों से बहुत दूर कहीं 

जगमगाती हुई सड़कों से अलग 

ऊचती रेंगती वीरान गली जाती हैं 


श् ९०») के 


के )) 
») 


_ताबिन्दा « चमकती हुई. 


'केफी ' आज़मी 


इन्कूकाके चीन 


साथियों ! सुखे फरेरा लहराओ, सुख शरारे भड़काओ, 
ओर जहां पर छा जाओ 


आज सदियों की जमी बफ पे जलता है अलाव 
सीनये शक की ये आग फुलक तक पहुँचाओ 
हर जगह चीन की जुरअत का फसाना दोहराओ 
कहीं बिजली, कहीं आधी, कहीं तूफाों बन जाओ 
साथियों | सुख फरेरा लहराओ, सुसभ्ष शरारे भड़काओं, 
+ ओर जहां पर छा जाओ 
वीतनाम ओर मलाया की जमीं जाग उठी 
दफ्अतन चौंक के बमा की जमीं जाग उठी 
विन्घधिया चल को हिमालय को जमीं जाग उटी 
एशिया जाग उठा जिन्दा दिलों जश्न मनाओ 
साथियो ! सुख फरेरा लहराओ, भुख्ं शरारे भड़कओ, 


कर 


आर जहां पर छा जओ 


आकर > पूरब, दफअतन -> यकायक. 


१२३३ 


१३४ |] 


[ मंकार 


खींच कर दह की पहना में चांदौं की लकीर 
मंडियां ढडते फिरत हे इजारे के सफर 
अपनी ही कड़ियों गे उलको है सुनहरी जंजीर 


अपने मरकज ही से टकराना है जुर का फेलाव 


साथित्रो | सुख फरेरा लह॒राओ, सुख शरारे भड़काओ, 


ओर जहां पर छा जाओ 


कारखानों का ये भाचाल ये खेतों का जलाल 
खने-जमहूर में ये जाश ये गर्मी ये उबाल 
ये तफुंगें, ये दरांती, ये हथोड़े, ये कुदाल 
बढ़ के सोने के हर ऐबान पे लोहा बरसाओ 


/- ९ ७ (८ गम 
साथियो ! सुख फरेरा लहराओ, सुख शरारे भड़काओ, 


डे च 
आर जहां पर छा जाओ 


कशमकश चेहरए-हरता। का बढ़ा देती है आब 
जिन्दगी जेहद के मंदा में उलदती है नक़ाब 
यहीं निखरेगी मुदहृब्बन यही उमडेगा शबाब 
आराज जिस राह पे हाता हैं लट्ठ का छिड़काव 


साथियों | सुखे फरेरा लहराओ, सुख शरारे भड़काओ, 


ओर जहां पर छा जाओ 


दह ++ दुनिया, पहनाई -- विस्तार, चौड़ाई, तफुंगें - बन्दूक़ें, ऐबान -> 
बड़े मकान, महल. जेहद - संघप , कोशिश, 


मांकार ] रन १३५ 
नानकिन जिनकी जुदाई में था कल शोला बजां 
आज किस शान से पलटे हैं सफ्र से वो जवां 
आहनी हाथ में तारीख के मरक॒त की अनां 
सेले रफ़्तार में मुम वक़्त के धारे का बहाव 


साथियों | खुर्ख फरेरा लहराओं, खसुखे शरारे भइकाओ, 
आर जहां पर जछ्ञा जाओ 


कुहना दीवार से रुकता हैं कोई सेले-हयात 
अहदे-नों आ ही गया ले के नए दिन नई रात 
मिलमिलाता हुआ पलकों पे ये ख़्वाबे सन-यात 
मुस्कराती हुई आंखों में यह चालाकिये-माओ 


साथियों ' सुर्ख फरेरा लहराओो, सुख शरारे भड़काओं, 
आर जहां पर झ्क छाओ 


ये सर अफराज़ मशीनें ये लद्दकता हुआ घान 
कामगारों से गले मिलते हैं हँस-हँस के किसान 
डह गए कल कभी लगता था जिनर्ध खलियान 
आज हर मोह पे हर गाम पे खलियान लगाओ 
साथियो ! सुखूं फरेरा लहराओ, सुख शरारे भड़काओ, 
डे, ४ 
आर जहां परु छा जाओ 


नान किन ज« च्यांग काई दोक की राजधानी, शोला बजां | आग मे 

पन प्राणों की आहति देने वाला, आहनी -> फुलादी, मरकब - घोड़ा 

अनां >> लगाम, सल > बाद, कुहना >> पुराना, ख्वावे सन-यात -- चीनी 

जनतंत्र के नेता स्व० डा० सन-यात सेन के स्वप्न माओ -- क' मरेड माओ-जें- 
तंग, सर अफ्राज - सर उठाये हुए, क्रल्न > महल. 


१३६] 


अली री अी जे नी ा + रा # लपफट. 5 


ही हज हा हर डॉल हा ही होल अणओलटा “6  ८“”*> 


तोड़ देता है रवायात, जेहदे-पेंहम 
सरनुगूं आज है इबलीस हजूरे-आदम 
रख दिये जुल्म के मरकज पे दिलेरों ने क़दम 
भर गए सीनश गेती के सुलगते हुए घाव 


साथियों ! सुख फरेरा लहराओ, सुखू शरारे भड़काओं, 


न उमा 


[ माकार 


रीति चीज जाना 


ओर जहां पर छा जाओ 


मुस्कराती हुई बढ़ती हैं जिधर सुख सिपाह 
फ्त्ह, डालर के पहाड़ों में बना दती हे राह 
साजिशें चीन के सेलाब की पाती नहीं थाह 
च्यांग को लेके उलटती है टुरूमेंन की नाव 


साथिया | सुख फरेरा लहराओ, स॒ख्ब शरारें भड़काओ, 


आर जहाँ पर छा जाओ 


चौन, उसरत का महल, राहजनी का मस्कन 
खानाजंगी को कमींगाह, गृलामा का वतन 
जुद माथे पे मचलने ही लगी सुख शिकन 
खून खाने ही लगा सीनए अफूलास में ताब 


साथियों ! सुख फरेरा महराओ, सुख शरारे भड़काओं, 


आर जहां पर छा जाओ 


3 


रवायात - परचराएं, सरनुगूँ - नत मस्तक. इबलीस -- हशैंतान. हजूरे 
शआादम जै७» जदसी के सामने, गेती >- रष्टि, उसरत - दरिद्रता, मस्कन +» 
घर, राहलनी >« डाका, कर्मींगाह >> छावामारों के छिपने की जेंगह. 


2४ हआा आलम: 8 तर 48 


बूँद टपकी है शहीदों के लहू की जिन पर 
हैं शरार 


फ् 


जआाज उन खाक के जुर्रा से उबल 
नहियाँ भागने बालो की पकड़ती हैं कमर 
वादियां करती हैं दुश्मन की सफों पर पथराव 
साथियों ! सुख फरेरा लहराओ, सखे शरारे भड़काओ, 
ओर जहां पर छा जाओ 
ढल के शोलों में जूमीं तंग हुई जाती है 
सांस ऐटम के सपूतों की घुटी जाती है 
तीसरी जंग की इक शक्ल मिठी जाती है 
तीसरी जंग की हर शक्ल हर एक नकृश मिटाओं 
साथियों | सुर्ख्न फरेरा लहरप्ओो, सुख शरारे भड़काओ, 
ओर जहां पर छा जाओ 


४ ँ-3७७--०_०- कथन -बफए>--००-+ प"जण 


गुलाम रब्चानी ताबां 
कोरिया के जां बाज से 


कोरिया के सरफ्रोशो हो कबूल 
एक दूर उफ़्तादा साथी का सलाम 
राहे आजादी में तुम तनहा नहीं 
हम सफर हैं चीन-ओ-बरमा वीत्त नाम 
जा बलब मजलूम महकूमों को आज 
दे रहे हो जिन्दगी का तुम पयाम 
टूट जाता है गृलामी का फुूस 
ख्वाब से जब चोंक उठते हैं अवाम 


+ 5 


एशिय। की लाज रख ली साथियों 
सामराजी खा रहे हैं पेच-ओ-ताब 
जुल्मतों की बन्दिशों को तोड़ता 
वो उभरता आ रहा है आफूताब 
सागरे मशरिक्र में फिर ढलने लगी 
जज़्ब। मिल्‍ली की क्रैफू आवर शराब 
टूटी महकूमी की जुजीरे गरां 
हो मुबारक खुल गया जिन्दां का बाब 


उफ़्तादा >> दूर पड़ा हुआ. जा बलब + जिनकी जाभ होठों पर आ 
चुकी है. फूर्स > जादू-टोना, अवाम +- आम लोग, जन साधारण, ,जुल्मतों +- 
अंधकारों, जज़्बए-मिल्ती की केफे आवर शराब >सामुहिक जीवन के 
उद्गार की मस्त कर देने वाली शराब, गरां - भारी, बाब -- दरवाजा, 

१३५८: 





मंकार | [ १३६ 


जंग कैशी ? आज तो तलवार से 
अम्न की तुम डालते हो दाग बेल 
नातवां मुल्कों की बेदारी के साथ 
खत्म होगी सामराजी रेल-पेल 
जंग के असबाब जब बाक़ी नदहों 
कोई क्‍यों खेलेगा यह मजमूम खेल 


मशरिंक्र-ओ-मगरिब का मिट जाएगा फृक 
रास आए तुम को क़ोमी दइत्तेहाद 
इन्क़लाबे कोरिया पाइंदा बाद ! 


था जप ४ ७67... 7 


७.4 


दाग बेल - कशीदाकारी में जो प्रारम्भिक चिह्न बनाए खाते हें, 
नातवां निबल, असबाब >> कारण, मज़मूम -> निन्दित, निक्ृष्ठ, रास 
आए - मुबारक हो. पाइंदाबाद . चिर॑जीवि, 
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जांनिसार “अदख्तर' 
मेक बअ्शाथैर का सच्चा रूकाव 


मैं कोन हैं ? मक्र आथंर हूँ जानते हो तुम 

बहुत बड़ा कमांडर हूं जानते है तुम ? 

मैं डालरों के सुल्क्र का अजुल के रोज़ से गृलाम हूँ 

इसीलिये तो जंग का इमाम हूं 

बस आज से तमाम कारिया पे मेरा इक्ततदार है 

में इंट ईंट से बजा भी दूं , तो क्या है, मुकको अखितयार है 
इसी में खैर है कि मुक का मौत की तरह से मान लो 

मैं आ गया हूँ जान लो 


हुज़्र को तो मुद्दतों से जानते हैं हम 

इमाम तो इमाम जंग का खुदा ही मानते हैं हम 

हुज॒र तो लड़े हुए हें हिटलरी सिपाह से 

मिला सकेग। अहमन भी कया निगाह आप की निगाह से 

हुज॒र के क़दम के टोकियो के क़ल्ब पर निशान हैं 

वहां की सरज॒मीन के तो आज आप आसमान हैं 

बस एक बम में हीराोशिमा को तबाह-ओ-पायमाल कर कथा 

हक़ीक़तन हुजुर ने कमाल कर दिया 

हमारी जान-ओ-माल के हुजर ही तो पासबान हैं 

अंजल >- आदिक ल,. इक़्तदार « आधिपत्प,.. अहमन >> रीतान . 
कलन +« डित्त. 

१४० 


बरी स्ट् पं 


भंकार | [ १४१ 


श््रजाजीज्टजापन बा जा + ४४ + - जे - न ध्ज ४5५० 2 * हट >ञौा७5० आओ -+- -+ इक के की के की 


ख़दा का फूउल है कि आप हम पे बेसबब ही मेहरबान हैं 
ये कोरिया के लोग तो टुज़र दे गूलास हैं 
ये ख्वाहमख्वाह का फूसाद करने वाले कुछ अबाम हैं' 


मैं आ गया हूँ, जानते हो मैक आधशर हूं मैं 

बहुत बड़ा कमांडर हूँ मैं 

बढ़ो, बढ़ो सिपाहियो | डरो नहीं हमरा नाम लो 

अवाम दुश्मनी से काम लो 

अरे | ये पुशइत की तरफ से कैसे तीर आ रहें है, केसे वार हैं ? 
हुजर ! ये तो छापामार हैं 

ये कोन हैं ? अवाम हे ? 

हुजुर ही के सब गृलाम हैं 

बस अब में जाऊंगा, सियोल जाऊ'गा 
मैं किम पे जाके मोचा जमाऊ'गा 

न जाइये न जाइये 

हमारे हाल पर न रहम खा सके तो अपनी जान पर तो रहम खाइये 
यह शर्ज भी अजीब है 

तो क्‍या हुजुर, मोत आपकी बहुत क़रीब है ? 


मगर ये क्‍या ? मगर ये क्या १२ 
जमीन से ये जल्जले से आज क्यों उबल पड़े ? 


अबाम- दुश्मनी -5 जनता को दुश्मनी, छ/पामार -- गोरिल्ला, सियोल 
क्रिम > कोरिया के शहर, 


१४२ ] [ भाकार 


की है * अआी 5 न्‍७5न॑ओत + रह + 3 ४5४, >> ४० 


पहाड़ टक बन के कैसे चल पढ़े ४ 

यें दरत-ओओ-दर, शजर हजर, ये संग-ओ-खिदत सब बदल पढ़े 
कहां से सुख सुखे वर्दियां पहन के ये जवां निकल पड़े 

बढ़े ही आ रहे हैं, मानते नहीं, ये सुख नोजवां बड़े दिलेर हैं 
मगर हुज॒र क्‍यों डरें, ये आदमी हैँ, आप शेर हैं, 

ये क्‍या | हमारे पांव के तले से ये जमीं खिसक रही है क्‍यों 2 
अरे ये क्‍या हुआ | ये चारों ओर आग-सी भड़क रही है क्‍यों / 
हमारी फोज क्या हुई 

वो ऐटलांटिक की मौज क्या हुई 

ये फ॒त्ह का बिगुल बजा रहा है कोन £४ 

हमारी फतह दूर है, कहो | अभी से फुत्ह का तराना गा रहा है कोन £ 


“हमारा अ्रज़्म कामरां है आज 

हमारी सरजमीं पे खुद अलम हमारा जरफशां है आज 
तमाम कोरिया का लाल बाउटा निशां है आज 

कहां हैं मेक आथर कहां है आज १? 


ये मेरा नाम भी तो जानते हैं, हाय क्या करू ४ 


कहां छिप १ 
अरे में घिर गया मैं घिर गया 
ये कोरिया तो साफु मुझ से फिर गया 


अनजान के न, बन अजल्‍मानन के # 


दरत-ओ-दर -- जंगल ओर मेदान, शजर हजर - बनस्पति ओर पह.ड़, 
संग व खिर्त पत्थर-मिट्टी, अज़्म - इरादा, निएचय, कामरां ल्‍ सफल. 
झलम ज5 भांंडा, जरफशां ब- चमकदार. लाल बाउटा 3 लाल मडा, 


मंकार ] [ १४३ 


६३ ही हयीजाज> ब> 5 लॉ धर ५ 


बचाईयो बचाइयो 
कोई नहीं तो चांम कई शेक तू ही आइजो 


तुम्हीं हो दुश्मनों की फोज के कमांडर जवाब दो ? 
तुम्हीं हो मेक आर्थर जवाब दो ? 

नहीं नहीं में कोई भी कमांडर नहीं 

मैं मेक आथर नहीं ! 

में मेक आथेर नहीं !! 


>्ड्य्यू के 3: ज 
 ण- धखा  ५ # 0 5""ण- का 7 7४ 


अली सरदार जाफ़रो 
है जज 
छाशयः जार उठा 


( १) 


यह एशिया की जुमों, तमद॒दुन की कोख, तहजीब का वतन है 
यहीं पे सूरज न आंख खाली 

यहीं पे इन्सानियत की पहली सहर ने रुख से नक़ाब उलयी 
यहीं से अगले युगों की शमओं ने इल्म-शो-हिकमत का नूर पाया 
इसी बुलन्दी से वेद ने जमजमे सुनाए 

यहीं से गोतम ने आदमी की समानता का सबक़ पढ़ाया 

यहीं से मजदक ने अदूल-इन्साफ ओर मुहब्बत के राग छेड़े 
हमारी तारीख की हवाएँ मसीह के बोल सुन चुकौ हें 

हमारा सूरज मुहम्मदे मुस्तफा के सर पर चमक चुका है 
ओर अब हमारे क़दीम आकाश के सितारे 

क़दीम अआँखों से माउ की सुख फोज की शान देखते हैं 


यह खाक वह खाक है कि जिसने 
सुनहरे गेहूँ के मोतियों को जनम दिया है 


५० कान "+ न “नल नममक+->+--म हे करना नमाान-+-क---+>गाक ७५५७ ०००. जान 


तमदूदुन - संस्कृति, सहर > सुबह. हिकमत -« विदा, क़दीम - प्राचीन, 
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यह खाक इतनी क्रदीम जितनी क्रद्दीम इर्म्सा की दास्तानें 

अजीम इतनी अजीम जितनी हिमालिया की बुलन्दियाँ हैं 

हसीन इतनी हसीन जितनी हसीं अजन्ता की अप्सराएँ 

यह अपनी फेयाजियों में दरियाए-नील-ओ-गंगा से कम नहीं है 
यह गोद बच्चों से और फूलों से ओर फलों से भरी हुई है 


हक़ीर केप्लिंग मर चुका है 

जलील चचचिल को शायद अब तक खबर नहीं; है 

हमारे खंडरों के नाम भी उनकी सारी बकवास से गरा हैं 
हमारा विसा मोहंजोदाड़ो से लेके दीवारे-चीन तक्र है 
हमारी तारीख ताज ओर सीकरी से अहरामे-मित्र तक है 
हमें रबायात के खजाने से बाबुल-ओ-नेनवा मिले हैं 
फसाहतों न हमारे बचपन के होंठ चूमे 

बलागृतों न बड़ी हसीं लोरियाँ सनाइई' 

जूबान खोली ता बेद, इ'जील ओर कुरआन बनकरे बोले 
हमारी तखूइल आसमानों की उस वुल्लन्दी को छू चुकी है 
जहाँ से 'फ्रिदोंसीः ओर “सादी' 

“निजामी,? 'लैयाम' ओर “हाफिज्ञ' के चाँद सूरज चमऋ रहे हैं 


बुलंदियोँ, जिन ये 'वाल्मीक और पाक तुलसी! 

अज"म -- महान, फेयाजियों -+ उदारताओं, हक़ीर -- नीच, गराँ <- भार. 
विर्सी >- उत्तराघिकार, अहराम मित्र मिस्र के परामिड, रवायात -- 
परम्पराओं. फूसाहतों “सुन्दर बोली , बल्लागृतों > सुन्दर वर्णन, वर्णान 
कोशल., तख् इल <+ कत्पमा, 
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“कबीर! और 'सूर” हुकमरों हैं 
उन्हीं फिजाओं की बिजलियाँ हैं 
जो साज़ें-'एक्रबाल' ओर “टैगोर? के तरानों में भूंजती हैं 


जा आज “नाजिम' की शायरी में तड़प उठी हैं 
जो चख्ोह-सों की कहानी बनकर चमक रही हैं 


गुजर चुके हैं हमारे सर से 

हज़ारों सालों के तन्द तूर्फा 

मुसीबतों की हवाएँ जुल्म-ओ-सितम की आँबी 

न जाने कितने सिकन्दरों की ववाएँ आइ' 

हजारों चंगेज़ और तैमूर, अनगिनत मान्चू छुटरे 
कहीं से रावन कहाँ से जाहाक अपन बालों में सांप गृथ्रे 
कहां से हेस्टिग्ज ओर क्लाइव 


५ 


कहीं से डायर कहीं से बंवल 

कोई सियह फराम, कोई भूरा, कोई सफेंद ओर कोई पीला 
गरज हरेक रंग के भेड़ियों के हमले 

मगर ये अनमोल खाक फिर भी हसीन फिर भी जवाँ रही है 
हमारे रुस्तम हमारे अजुन भरे नहीं हैं 


वो जंगलों ओर पहाड़ियों में ज़मीन पर काइत कर रहे हैं 


फिजाशों -- वायुमंडलों, वबाएँ - महामारियाँ, जोहाक "ईरान का 
एक जाखिम बाइशाह, सियहफ्राम - काला भुजंग. 


भाकार |] [ १४३ 


हमारे फ्रहाद अब भी तेशे चला रहे हैं 

जवान लैला, हसीन शीरीं, कुँआरी दौर अब भी गा रही है 

शकुन्तलाएँ घनेरे पेड़ों के सब्ज़ सायों में नाचती हैं 

हम एशिया के अवाम सूरज की तरह डूबे हैं ओर उभरे 

दुखाों की अग्नी में तप के निखरे 

हमारी आँखों के आगे कितनी सियाह सर्दियों की सांस टूटी 

न जाने कितने बलन्द परचम 

हमारी नजरों के सामने सर नुग॒ं हुए है 

उलटते दखे हैं तख्त हमने 

उजड़ते दखे हैं ताज हमने 

हमारे सौने से जाने कितने रथों के पहिये ग्रुज़ुर चुके हू 

मगर हम इस भूक, क़त्ल, इफ़्लास के अंधेरे 

दवादिसे-रोज़गार के तन्द-ओ-तेज शोलों में अनगिनत जन्म ले 
चुके हैं 

हम अपनी धरती की कोख में बीज की तरह दफ़्न हो गए थे 

सगर नई सुबह को हव! में 

बहार की कोंपलों में तब्दील होके बाहर निकल पड़े हैं 

(३) 
हमारी नजरों में अगले वक़्तों के यूरमाओं के कारनामे 
गए युगों के उफूक धुंघलकों में छिप चुके हैं 


काइन - खेती, परचम -> भाडे, सरनुग <« नत मस्तक, इफ़्ला[स: 
दरिद्रता उफक्र "5 चितिज, 
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मगर पुरान दिलावरों के पुराने चेहरे 

पुराने गर्दे-ओ-गृबार में जगमगा रहे हैं 

ये बेदिली क्‍यों 

मिमक यह केसी 

चल ए बगावत के अज़््म ए इन्क्रलांब के आहनी इरादे 
उठादे ए जोक्र-ओ-शोक़ तारोखू के रुखे-आतशोीं से बढ़कर 
हमारे बीते हुए मह -ओ-साल की नक़ाबें 

पड़ी वो डंकों पे चोट गूंजी वो ढोल की दिल नर्शी सदएऐं 
हज़ारों तलवारें बिजलियों कौ तरह से चमकों 

हवा में मनन्‍्कारे नाच उठ्रीं 

जर्मन को काँपती हथेली पे ज़लजले, जलजलों की लक्ष्के 
वो देखो अलमृत को पहाड़ी उभर रहो है - 

बलन्द चोटी पे एक धोबी 

वो अलमुक़न्ना कि जिसकी नजरों की आग के सुख सुख बादल 
फिजा में फेले जमीं पे बरसे 

ओर अपनी बेताब बिजलियों से 

दयारे बगदाद में खिलाफूत की शान-ओ-शोकत को फेक डाला 
अरब के जागीरदारो भागों 

तुम्हारी फूरजों की छावनी पर क्रिसान खशकर भपट पढ़े है 


जमीन शरीर आसभान शोलों के पेरहन में लरज रहे हैं 


न ्े कलह * मल निज+ » + ४>- अत “++ असल -»++न-- ०००-क-के ०० »+«»क»न-ममानया.केनन 2 ्डं> 


अजम >> संकल्प, आतशी -- अग्निमय, मह-ओ-साल -- महीना व बरस, 
जलजले > भूकप, 
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दयारे-खैबर 

जहाँ पठानों के गोल हलक़ों में नाचते हैं 

आर उनकी ढोलक की थाप शरंगजेब का दिल हिला रही है 

ये आफूरीदी हैं ओर वो मेहमन्द और वो शनवारियों का जिगगा 

दफो पे “गेरत?? का लफक़ज दोशीजा उंगलियों से लिखा हुआ हैं 

रबाब के तार “जग और जंग” कह रहे हैं 

भृरूर कर ए जूमीने खेबर 

कि तुकको खशहाल खां खुतक सा अजीम शायर अता हुशना है 

वो जिसका हर लफ़्ज एक रजज हैं 

जमाना औरंगजेब को भूलता चला जा रहा है लेकिन 

वो बागी शायर, वो रहनुमा, सूरमा सिपाही 

हरेक सदी में उठेगा खेबर की वादियों से 

नहे जवानी, नई बहारों, नई तमन्‍्मा का साज् लेकर 

जह | कहीं दिल का दद होगा 

जहाँ कहीं गृम का सोज होगा 

जहाँ कहीं हक़ की बात होगी 

किसी भी गोशे में एशेया के 

जहाँ कहीं आदमी बगावत का नाम लेगा 

वहीं से खुशहाल खाँ की ललकार गूंज उद्ठें गी उसके नगृमे बरस 
पड़ें गे 

सुहादरी के पहाड़ अंगड़ाई लेके जागे 


दोशीजा -+ कुंआरी. गूरू( -- अभिमान, रजज -- वीरता के लिये उभारने 
वाले गीत्त, 
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जा 


श 


जमीं का नक़क़ारा तेज घोड़ों की तेन्न टापी से बज रहा है 
पहाड़ की चोटियों न तोपों का रूप धारा 

चटानें क्रिलों की शक्ल लेकर उभर रहो हैं 

किसान सेलाब बन के उबले 

पलट गई' वक़्त की हवाएँ 

उलट गइई' सलतनत की चालें 

मुह्रल शहंशाहियत को महराष्टर के शेरों ने नोच डाला 
किसान, सेलाब, जुलजले, शार, गीत, तफाँ 

बयूवतें, इन्क़लाब, नारे 

गदर का हैजान, टाइपिंग का उबाल ओर बक्सर का तृफुरं 
ये सब दिल्ेरों के मोरचे हैं 

जो तीस सदियों से लड़ रहें हैं 

ये सर हमेशा कटा किये हैं 

ये दिल हमेशा छ॒टा किये हैं 

ये हाथ गलते रहे हैं लोहे की हथकड़ी में 
ये पेर सड़ते रहे हैं जिन्दाँ की बेड़ियों में 
जमीं अमर है 

हवा अमर है 

अमर है पानी 

अमर अवामी दिलों की धड़कन 

जो आसमाँ की खुली फिज़ाओं को ढेंढती है 


मंकार | 2. और 
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अवाम मरते नहा हैँ सा जाते हू जुमीं की सुनहरो मि 
छिपाकर 

वो अपनी मां की सुनहरों छाती से सर लगाकर बह्दांर के ख्वाब 
देखते हैं 

जमीन से कोंबलें निकलती हैं ऑर आक्राश से सिता 

हवा से बादल-गरज से बिजली 


अवाम की राख से बगावत की आग, शोली से जुन्दगानी 


सलाम शा एशिया के नाखिज सरफ्राशों की हिम्मता क 
पुराने वक़्तों के सूरमाओं 

गए युगों के उफूक़ से क्‍यों देखते हो हमका 
हम आखिरी जंग लड़ रहे हे 

तुम्हारे हाथों में इब्तदा थी 

हमारे हाथों में इन्तहा है 

तुम्हारे हाथों भें सिफ तलवार थी, हमा 

जवान हाथों मे वक़्त-ओ-तारीख की अना है 
हमें तुम अपन जवान शानं। का जार अपनी 
ओक़ाबी आँखों का नूर देदो 

बलन्द माथे की रोशनी लेके आओ---आओ 
कि हमको मालूम है तुम अब तक मरे नहों हो 
कि तुम कभी भी नहीं मरोगे 


अनो - लबाम, शानों > कन्बों, ओक्ाबी आँखों - ओक्राब पत्ती को 
सी श्रांखों. 
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किसान फोजों का अपनी अलमृत की पहाड़ी से लेके उतरो 
हिजाज ओर नज्द के खूश आवाज सारबानों को साथ लाओ 
हमारे लशकर में आओ तम अपन जद दरिया के साहिलों से 
हमारे लशकर में आओ कोहाट ओर खबर की वादियों से 
हम+रे लशकर में आओ मेरठ के आर देहली के मोरचां से 
सुहादरी की चटानें एक बार फिर तरानों से १|ज उद्ठ 

ओर एशिया के पठ'र यों ऋसमसा के जागें 

कि सामराजी दिलों के पत्थर 

लरज॒ उठे उनको राजघानी के सारे ऐवान कांप जाएँ 


( ४) 
ये एशिया की जमी तमदूदुन की कोख, तदहजीब का वतन है 
बढ़ाएं अपनी दुकान पच्छिम के सारे सोदागरों दो 
हमारे बाज़ार में लह्टू का जुलील ब्योपार बन्द कर दें 
कि उनकी तोपों के और मशीनों के वास्तें अघ ' 
यहाँ से इंघन नहीं मिलेगा 
वह दिन गए, जब 
यहाँ तुम आए थे अपनी हस्ती का कोढ़ लेकर 
जबान पर बाइबिल थी, हाथों में राइफूल थी 
लबों पे मीठी हँसी, निगाहों में जहर, दिल में हवस परस्ती 
शिकारी कुत्तों की तरह त म एशिया की बस्ती में फिर रहे 
तम्हारी रफ़्तार जिस तरह तोप के धमाके 


हि न्‍>सकर अनबन पक “लक, बब्ममननमन 3 य+>त5 अओन्‍ओण “&फलललणबन- ॑*->+-+ नल आता. ४४-०० ऑंजजजलम न 


सारबानों -- 3 ट चलाने वालों 
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तम्ह।री हर साँस जैसे बाहद उड़ रही हो 
तम्हारी परछाइयां वबाओं का पैरहन थीं 
हमारी आँखों ने फिर यह देखा 
कि बादलों से हमारे आँसू बरस रहे थे 
जमीन से बाहत, खेत से भूक उग रही थी 
जबान ग्‌ंगी थी, उंगलियां सुन थी, सांस वेकेफुृ-ओ-बे तरन्नुम 


सितार के तार उंगलियों में उल्चक गए थे 


वह दिन गए जब 

तुम्हारे हाथों में राइफूल थी हमारे हाथों में कुछ नहीं था 
हथेलियों पर फुक़त लकीरों को गिन रहे थे 

शुमार करते थे आँसुओं का 

मगर गुलामी ने, सेकड़ों साल की गृज्ञामी ने हमको लड़ना सिंखा दिया है 
हमारे अइकों की बंदें अब गोलियों में तब्दील हो गई है 
तुम इस पे फूले हुए हो शायद 

कि च्यांग की तरह चन्द भाड़े के बूढ़े टड् 

तुम्हारे रथ में जुते हुए हैं 

कुछ अंबी आँखों के बेल अब भी तुम्हारा कोल्टू चला रहे हैं 
तुम्हारी जंगी मशीन में कुछ 

घिसे हुए दृटे फूटे पुरजे लगे हुए हैं. 

मगर यह गद्वार कब तलक काम आसदबे,गे 


पेरहन + लिबास, क़हत «+ अकाल. बेकैफ्‌ -- बेमजा, नीरस, तरन्नुम - 
लय, धुन. 
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रू , जीती, जी तरीरे अर 


कि एशिया अपनी नोंद की केफियत से बेदार हो चुका है 
हमारी श्रांखों में आग---लेवर में बिजलियाँ हैं 


हमारे सीन में द दे, होंठों पे गीत, हाथों में राइफूल हैं 


(५ ) 

ह क्या कहा ? तुमने हमको तहजीब ओर तमदूदुन का नूर बख्शा 
बजा हे, सच हे, 
जो तम न होते तो हम न हें)ते 
नहीं, कोई शक्र नहीं कि तुमने जमीन पर पटरियाँ बिछाई' 
यह दुसरी बात है कि उन पटरियों के नीचे 
हमारी लाशें बिछी हुई थीं 
हमारे साध्लि पे तुम दुखानी जहाज ज्ञाए 
और उन में तापें खड़ी हुई थीं 
छमारे साहिल के जख्म अब भी 
लहू के होंठों से दर्द ओर टीस की जबों से 
तुम्हारी “तहजीब” के क़सीदे सुना रहे हैं 
जहाज जो तीन सी बरस से ' 
समन्दरों पर रखों दवों हैं 
हमारे आंसू करोड़ों आँखों से उन जहाजों को देखते हैं 
जो सुबह के नूर से निकल कर अंधेरी रातों में छिप रहे हैं 
वह जिन में हिन्दोस्तान, बम्मो 


िनन8-»-+>नन--झ वन नम---. "म्ककनन वकनन» हनन बन मनन वन मन जनरमस्‍नममनम-»-ब मनन. जज आम+नत-++ ८+++०७४७०+ए०न्‍्लक 


साहिल -> किनारा, दुखानी जहाज -- भाप के जहाज, समुन्दरो जहाज 
क़सीदे -- तारोफ्‌-गीत, 
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मलाया, इरान, शाम, लबनान, मिस्र, तुकीं, यमन की मेहनत लदी 
हुई है 
इलायजी, जाकरान, अंगूर, कायला, टीन, तेव, चावल 
रबर, सितारे, कपास ओर चांदनी भरी हैं 
हमें मशीनों से ओर मिलो से गिला नहीं है 
कि जिन पे इन्सानियत की अजमत की खस्ब मुहर लगी हुई हर 
गिला है तुम से 
जिन्होंने इन्सान की बनाई हुई मर्शानों को डायनों में बदल दिया दे 
गिला है उनसे 
7.०४ 4. पीसी 
अर उनसे चांदी के ढेर, सोने के ऊच ऊ चे पहाड़ उठाए 
गिला हैं उन बूढ़े सूद खारों स, नफ्ा बाजों की साजिशों से 


जो सूत के तार ओर रेशम की ढेरियों को 


“्भ । ५ 


निगल के अपने बदन की चर्बा बढ़ा रहें हे 
मगर यहां हम 

किसान, मज़दूर, मोची, धोबी 

कुम्हार, लोहार अपने जिस्मों पे खाल पहने हुए खड़े है 
हमारी आंखें, जले हुए ख्वाब---ओर चेह 


उड़े हुए रंग & -दिलों में 


(2५४ 


सुनहरी आशाओओं की चिताएँ भड़क रही 


ढम्हारी “तहजौब”? सड़ चुकी है 
त्म्हारा मूटा “तमदूकुन?? अपने फूरेब में दफ़्न हा गया है 
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तुम्हारो "तहजीब '? क़त्ल-ओ गारत का नाच कोड़ों की रागिनी है 
तुम्हारी “तहजीब”” भूके बच्चों की मात मांओं की खुदकुशी है 
तम्हारी * तहजीब !? दस्तकारों के खून आलूद हाथ टूटे हुए अंगूठे 
तुम्हारी “तहजीब ”” थ्रप में सूखती हुई हृड्डियों के पर्बत 

तुम्हारी '“तहजीब?? क़न्‍्नरे पेकिंग की जली राख का है गाजा 
तुम्हारी “तहजीब” जहर-ओ-अफ़्यून को तिजारत 


९ ०. 


तुम्हारा “तहजीब”? एशिया की ज॒कीं पे नंगी पड़ी हुई है 


(६) 
यह एशिया की जूर्मी तमद न को कोख, तहजीब का वतन हैं 
जबीं पे तारों का ताज, पेरों में क्राग को काँफनों का नगमा 
जुमीन---सदियों पुराना चेहरा 
किस।न---सदयों पुराने हाथों में अपने लकड़ी के हल संभाले 
ग्रीब मजदूर , जलती आखें 
डचाट नौंदों की तल्ख रातें 
थके हुए द्वाथ, भाप का जोर, गर्म फोलाद की रवानी 
जहाज, मल्लाह, गीत, तूर्फो 
कुम्हार, लोहार, चाक्र, बरतन 
ग्वालिनें दूध में नहाई 
अलाव के गिरद बूढ़े अफुरानागो, कहानी, 
जवान मांओों की गोद में नन्हे नन्हे बच्चों के भोले चेहरे 


करन -- महल, जबाीं >- भमाथा, तल्ख" कटु. अफू्सानागो -5 कहानी 
कहने वाले. 


जा ना 


किन पनन-ननान |. 
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लहकते मैदान, गाएँ भरें 

फिजाओं में बांसरी का लहूरा 

हरी भरी खेतियों में शीशे की चुड़ियाँ खनखना रही हूं 

उदास सहरा पयम्बरों की तरह से खामाश ओर गम्भीर 

खजूर के पेड़ बाल स्थोले 

दर्फों की आवाज ढोलकों की सदा समन्दर के उ.हक़हे, नारियल के 

डॉ की सद आहें 

सितार के तार से बरसते हुए सितारे 

अनार का फूल, आम का बोर, सेब-ओ-बादाम के शगूफे 

कोठार, खलिहान, याद के ढेर, क्वांरी पगडंडियों की गदिंश 

बलन्द बाँस के मोड हंसती धनक के नाचे 

घनेरे जंगल 

पठार, मैदान, रेगज़ारों के गर्म सीने 

गुफाएं जन्नत को तरद्द व्डी 

समन्दरों में कंबल के फूलां की तरह रक्‍खे हुए जजीरे 

चमकते मूंगो की मुस्कराहट 

वो सीषियों की हंसी, बह सथाल लड़कियों के चमकते दाता का 
तरह मोती 

वो मछलियाँ गोइत से भरी कर्टितयाँ जो पिललौ 

सफेद चांदी में तेरती हैं 


वो लम्बी लम्बी हसीन नदियाँ 


पयम्बर -+ अवतार, 


तक 
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जो अपनी मौजों से साहिलों के लरज॒ते होंठों को चूमती हैं 
दुल्हन बनी वादियों की नाजुक कमर में मरनों के नरम हलके 

ह्ाड़ियों की हथेलियों पर धरें हुए नील कटोरे 
सितारे मुंह देखते हैं कौलों के आइने में 
हिमालिया के गले में गंगा की ओर जमना की शोख बॉ हैं 


पड 


७ 


पहाड़ की आंधियों के माथों पे बफू के नीलम डुपढ़े 
बलन्दियों पर खूफोफ सा इरतआश हलकी सी रागिनी क 
हवा के पैरों में जेसे घुंघरू बँघे हुए हों 

कहीं फिजाओं में बफ्‌ के फ़ल उड़ रहे हैं 

कहीं ज्वाला मुस्त्री के शोले 

जो अपनी जुल्फा का पिघले लावे की कंधियों से सँवारते हैं 
हवाओं की उंगलियाँ चनारों के सुख बालों में रंगती हैं 


ये एशिया है, जवान, शादाब ओर धनवान एशिया है 

कि जिस के निर्धन गरीब बच्चों को भूक के नाग डस रहे हैं 

वो होंठ जो मां के दूध के बाद फिर न वाक़िफ्‌ हुए कभी दूध के मजे से 
जबानें ऐसी जिन्होंने चकक्‍खा नहीं है गेहूँ की रोटियों को 

वो पीठ जिसने सफेद कपड़ा छुआ नहीं है 

वो उंगलियाँ जो किताब से मस नहीं हुई हैं 

वो पेर जो बूट ओर सलीपर की शक्ल पहचानते नहीं हैं 

वो सर जो तकियों की नरम लज़्जत से बेखबर हैं 

वो पेट जो भूक ही को भोजन समझ रहे हैं 


इरतआश +-> कंपन, शगूफे -- कलियों, शादाब -- फला फूला, मस्त - स्पर्श, 
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है +०४७+ दा ि + के 


ये नादिरे-रोज'बार इन्सों 
तुम्हें फुक्त एशिया की जन्नत ही में मिलेंगे 
जो तीन सी साल के “तमद न” के बाद भा “जानवर” रहे हैं 
कहाँ हो “तहजीब”” ओर “तमह न?” की रोशनी लेके आने बालो 
तुम्हारी * तदजाब”! को नुमायश है एशिया में 
नजर उठाओ क़र।ब आओ 
ये को ढ़यों के हुजूम दखोा 
ये देखा हँज को के, ये ताऊन की हे गिलटी 
ये जिस्म के आबले हैं उस आतिशक की गर्मा 
जो एशिया को मिली हैँ, इनआम साम्राजी सिपाहियों से 
ये पीठ दुखो, ये पीठ कितनी हसीं हैँ जिस पर 
तुम्हारे कोड़ों की बद्धियां हैं 
ये फांसियों पर लटकती लाशें 
ये जेल खानों में बन्द इन्सों 
ये दिल जो हैं गोलियों से छुखनी 
ये ओंख की पुतलियाँ जो खून ओर पीप की तरह बह रही हैं 
ये चेहरे खंडरों की तरह टूटे 
ये हाथ लकड़ी की तरह सूखे 
ये पेट मटकों की तरह फूले 
ये मुफुलिसी ओर यह जहालत की रात बेचाँद ओर सितारा 
ये भूक, ये बेबसी, ये नफरत 
' ये हँसते फोड़े 
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लटकते घेघे 

दहकते नासूर, चीखते जख्म, रेंगते जिस्म, जैसे कीड़े 

तुम्हारी सरमायादार “तहजीब” की कहानी खुना रहे ६ 
बुलाओ अपने मु्साबिरों ओर बुत गरों को 

कहीं जमाने में इस क़दर ददनाक चेहरे नहीं मिलेंगे 
तुम्हारी शाहाना यादगारों से एशिया का 

हर एक काना भरा हुआ है 

कहीं पे मेहर वे- फतह बाधी 


कहीं रऊनत की लाठ उठाई 


कहीं पे कांसे के घोड़े डाले 


कहीं पे पत्थर के बुत बनाए 
मगर ये “तहज़ीब”' और “तमह,न”! की यादथारे कहीं नहीं है 
बुलाओ अपन मु्सोविरों और बुतगरों को 


कही कि इन ददनाक चेहरों से एक एक म्युजियम सजादें 


तुम्ह'रे कार-अजीम का जावदा बनादे 


( ७) 
जमीन सोना उगल रही हैं 
फिजाएँ चांदी व्टा रही हैं 
हवाओं में हुन बरस रहा हैं 
समन्दर झपनाी तड़पती मोजों के जाल में मछुलिय्याँ लिये हें 
मुसोविर ७ चित्रकर. वुतगर - मुर्तिकार, रऊनत <+ घमंड 
जाविदा < अमर, 
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जमीं के सीने पे पेड़, फैल, फूल, अनाज, गहराइयों में कानें 
सियाह हीरे, रसियह खज़ान 

हर एक पत्थर की रग में दोड़ा हुआ है लोहा 

हर एक परत कोयले से पुर है 

वो तेल के सरबमुह चरमे 

कि जिन में विघले हुए सितारे भरे हुए हैं 

सुनहरे शहतूत के दरख्तों पे नम रेशम के नन्हे कौड़े 
चमकते पेराहनों, दमकते हुए दुपढ़ों पे ख्वाब पर ख्वाब बुन रहे दे 
हसीन पुर जोर आबशारों में बिजलियों की तड़प निद्दां है 
हर एक नदी अपने जल की शक्‍्ती से बह रही है 

मिलों के पहियों की गदिशें, चखियों के नगृमे 

दहकते इंजन के सीने जो आंधियों के आगे तने हुए हैं 
मगर हमारे वतन की दोलत 

नदी के पानी की तरह बहती 

किसी भयानक सियह समन्दर में जा रही हे 


उदास है एशिया का चेहरा 

बदन है नंगा 

ठ सड़क पे बच्चों की नन्द्रो नन्‍ही 
हथेलियाँ ठीकरों की सूरत पड़ी हुई हैं 
हजारों बेकार हाथ शानों पे मूलते है 


पैराहन -: कपड़े, लिबॉस, आबशार 5 जल भ्रपात, 
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(८) 
कहाँ हो ए एशिया के बेटों १ 
तुम्हें खबर भी है तुम गृलामों की तरद्द से नीचे जा चले हो 
तुम्हारी क्रीमत है चन्द डालर 
तुम्हें ख़बर भी नहीं मगर तुम 
हजार पहियों के जंगी रथ में जुते हुए हो 
तुम्हारा लोहा पिघल के मात ओर जंग का रूप ढालता है 
रूई के गालों से कारतूसों के मुँह भरे हैं 
तुम्हारे घर बेचराग, अंधी है लो दियों की 
मगर तुम्हारे शरीफ नेता 
शरीफ आक़ा 
तम्हारी धरती का तेल लोहे के हाथियों को पिला रहे हैं 
तुम्हारे मुँह और पेट गेहूं की रोटियों को तरस रहे हैं 
मगर तुम्हारे सुनहरे गेहूं का चाँदी जैसा सफेद आटा 
सियाह बारूद बन गया है 
हवाओं के गीत बम के गोलों में दब गए हें 
समन्दरों की हसीन नीलाइयों पे जंगी जहाज अपनी 
सियाह परछाइयों की चादर बिछा रहे हैं 
नजर उठाओ 
फिजा में शोलों का जाल फेला हुआ है देखो 
जबान खोलो 
ओर अपने नेताओं, देसी आक़्ाओं से ये पूछो 
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अगर तुम आजूाद हो तो फिर क्यों बंधे हो लन्दन के अस्तबल में 

अगर तुम आजाद हो तो न्यूयाक ओर पेरिस के गन्दे घूरों पे क्‍यों 
पड़े हो ? 

हमारी धरती पे आखिर अमरीकी और अंगरेजी लशकरों के पड़ाब 
क्यों हैं ९ 

ये एशिया के अवाम पर जुल्म-ओ-जब्र क्‍यों है ? 

ये जंग किसके खिलाफ है ? कोन लड़ रहा है ? 

ये साम्राजी निगाहें किस सम्त उठ रही हैं ? 


उधर, जिधर जिन्दगी थिरकती है नो बहारों के पैरहन में 
जहाँ पे जुल्म -श्रो-सितम नहीं है 

जहाँ लड़ाई की कोई तेयारियाँ नहीं हैं 

जहाँ पे बमबारियाँ नहीं है 

फुक़त सितारे हैं चाँदनी है 

सुरूर है, रक़्स है, बहारें हैं, जिन्दगी है 

वह सोवियत यूनियन हसीन-ओ-जमील रगों की मुस्कराहट 
जो सारे मशरिक़ को अपने रंगीं धनुष की आगोश में लिये है 


कहाँ हो ए एशिया के बेटों ! 

कड़क के बोलो 

कहो कि हम नफुअ खोरियों के लिये रगों का लहू न देंगे 
कहो कि हम जुह घोलने के खिंये दिलों के सुबू न देंगे 


जब्र -- ज्यादती, जबरदस्ती, 
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कहो लड़ाई के राक्तस को हम अपने बच्चों के सर न देंगे 
कही कि शोलों कीं नागिन को हम अपन आबाद घर न देंगे 
कहो कि ये एशिया कौ बस्ती है टेक का रास्ता नहीं है 
डड़ेंगे जिसमें तुम्हारे बमबार अब ये ऐसी हवा नहीं है 

तुम्हें गुजरना पड़ेगा हरगाम पर तिलंगाना की जूमीं से 
तुम्हारे सर पर पहाड़ बरसेंगे छापा मारों की आस्तीं से 
तुम्हारी राह्ों को चीन ओर बीत नाम के शेर रोक लेंगे 
तुम्हारी फरांजों को कोरिया के अवाम दोजुखू में क्रोंक देंगे 
भँवर के हलक़े तुम्हारे पेरों में अपनी जंजीर डाल देंगे 
हवाओं के हाथ तुमको नीली फिजा से ऊपर उछाल देंगे 

हम आज बेदार हो चुके हैं तुम्हें अभी तक खबर नहीं है, 
ये बम के गोले उगे हुए है हमारे कांधों पे सर नहीं है 

डरो हमारी दहकती आंखों से आग की जिनमें नदियां हैं 
डरो हमारे तड़पते हाथों से जिनकी जुम्बिश में बिजलियाँ हैं 
डरो कि हम एक जहाने-नो की जमीं पे तामीर कर रहे हैं 
डरो कि हम खने-दिल से ख्वाबों में रंगे ताबीर भर रहे हैं 


( ६ ) 


उठो उठो एशिया के बेटों ! 

मैं तुमकी आवज दे रहा हूं क्‍ 

सफेद धोती, सियाह कोट ओर सियाह टोपी पहनने वाले 
मेरे बिरादर खफा न होना 


ने क्‍बनन अन्न ने..->-, 
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मैं पूछता हूँ तुम्हारी टोपी पे मेल क्यों दे ? 

तुम्हारा कोट और तुम्हारी त्रोती फर्ट' [६ है 

मुझी से शरमा रहे हो भाई ! 

जवाब दो, मैं तुम्हारा हमद्द-ओ-अ शना हैं 

तुम्हारी हालत छिपी नहीं हे 

तुम्हारी बेंटी के पास स्कूल की कितानें 
नहों हें 

पुराने जूते की कील तलने में चुभ रही हे 

मेरे जवाँ साल दोस्त हेरान क्‍यों हो / में अजनबी नहीं हूँ 

तुम्हारा साथी हूं अब से सो साल पहले तुम से 


-4] 


हां हैँ बीवी के हाथ में चूड़ियाँ 


मैं चीन-ओ-बरमा में मिल चुका हूँ 

तुम्हारे हाथों में एक बन्दूक़ जिस्म पर एक खाकी वर्दो 

कि जिस पे गद-ओ गृबार की तह जमी हुई थी 

तुम्हारी वर्दी बदल चुकी दे 

मगर मेरे दोस्त अपना दुश्मन अभी नटी है 

वही पुराना जुलील, ख्ृ राट, साम्नाजी 

तुम एशिया के सपूत हो, नोजवां सिपाही 

किसान मांओं के नीनिहालो 

में सिफ यह कह रहा हैं अपनी जमीय का एहत्तराम करना 
वतन की दोलत, घरों के दरवाजों के मुहाफिज 


तुम अपनी बहनों के सूवाब, बच्नों की सुस्कराहट के पासवबां हो 


>> ५५ ०००७... ५०००)०+-न२७--+ननक+ 
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एहतराब -- आदर, मुह।फज -- रक्षक, पासबां -5 सं तरी. 
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अरे ये तुम हो ! 

बताओ तुम अब तलक कहाँ थे ! 

मैं तुमको एक एक साहिल, एक एक पोट पर ढूँढता फिरा हूँ 
मैं तुम से शंघाई में मिला था 

ख़बर नहीं कितने साल गुजरे 

अदन के साहिल पे तुम खड़े थे 

तुम्हारा बन्दर से मुंह का कप्तान तुमको अकसर 

खलासी कह कर पुकारता था 

फिर एक दिन तुम न जाने किस बात पर यकायक गरज उठे थे 
तुम एशिया के तवील साहिल की आबहू हो 

समन्दरों पर निगाह रखना 

कि दुश्मनों के जहाज ओर डाकुओं के बेड़े 

हमारे साहिल के आस पास अब भी तेरते हैं 


मेरी बहन ! हाँ, मैं तुमको पदचानता हूं आओ 
क़रीब आओ 

तुम्हारे माथे का खून अब तक थम नहीं है ! 
तुम्हारे सीने पे अब भी संगीन का नि... है 
मगर वह सौसे की गर्म गोली 

तम्हारे पहल्लू को चौर कर जो निकल गई थी 
उसे मैं एक एक आदमी को दिखा रहा हूँ 

ये देखो मैं इसको हाथ में लेके पूछता हूं 

ये गोली किस मुल्क में बनी है ४ 
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कहाँ से आईं है ? 


सन 


कोन लाया १ 
यही है इमदाद जो हमें अपने दोस्त मग्रिब के साम्र।जौ हराम खोरों 
से मिल रहौ है ? 


उठो मेरी मां तुम्हारो बेटी मरी नहीं है 
वो जुख्मी हाथों में सब से आगे... 
जुलूस में एक सुख भांडा लिये खड़ी है 
उठो मेरी मां 
तुम अपने सर के सूद बालों को चाँदनी से 
अंधेरी रातों में नूर भर दो 
वतन के सीनों को जगमगा दो 
तुम्हारे हाथों की भुर्रियाँ मुस्करा रही हैं 
मेरी शरीफू ओ-गूयूर मां अपना मर यमीहाथ अपने यह के सर फे 
रख दो 
हम आखिरी जंग लड़ने मेंदाँ में जा रहे हैं 
तुम्हारी श्राँखों में अइक हाथों की मुरियाँ मुस्करा रही हैं 
( १० ) 
जहाँ में तृझान आरहा है 
कहां हो अमरीकी बदमआशो, ये चीन का इन्क़लाब देखों 
तुम्हारा मुंह एक ही तमाँचे मैं फिर गया है जवाब देखो 
वो किस तरह मुस्कर! रहे हैं शहीद रूहों के ख्वाब देखो 
गयूर >- स्वाभिमानी, अदरक -- आंसू . 
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चमकती किरनों की जात पड़ती है एशिया जगमगा रहा है 
जहाँ में तूफान आ रहा हैं 
पुकार कर चीन कह रहा है कि एशिया की निजात हूँ में 
वजाहिर एक मुल्क हैं हकीकत में लेकिन एक कायनात हूँ मैं 
जो एस्तालिन के दिल से निकली वो माउ के दिल की बात हूं में 
वो बात जिसका हसीं फूसाना तवील होता ही जा रहा हैं 
जहाँ में तूफान आ रहा हैं +- 
ये वो सियासत है जिसन खूंजर की नोक से बेडियों को काटा 
ये वो फ्रासत अटक गया साम्राजियों के गले में काटा 
थय वो सखावत है जिसने खेतों को रोटियों की तरह से बाँटा 
ये है वा दाता जो दोनों हाथों से अपनी दोलत छुटा रहा है 
जहाँ में तूफान आ। रहा हैं 
अब आज पहले प्रहल हँसे हैं ग॒मों के बेटे दुखों के पाले 
वो उंगलियाँ कट गई' हलक़ से निकाल लेती थीं जो निवाले 
५ली कुछ इस तरह फुस्ल अब की कि भर गए चावलों के प्याले 
किसान खेतों में नाज बोता है ओर मोती उगा रहा है 


जहाँ में तूफान आ रहा हैं 


( ११ ) 


वि 


ये शायरी शायरी नहीं है 


निजात - मुक्ति, कायनात > सृष्टि, तबील ७ लम्बा, सियासत -« 
राज़नीखि,.. फ्राखत - समझदारी, वुद्धिमानी, सखावत -« उदारता, 
निवाले +- कोर ४ 


[ १६६ 


न 
जि न्‍ीक ता आर तन ही जी! हा 


मंकार | 


बाल हज 


रजज की आवाज, बादलों को गरज है, तूफान की सद। है 
कि जिसको सुनकर 

पहाड़ आते हैं सब्ज माथों पे बफु की कलग्रियाँ लगाए 
धुएँ के बालों में सुख शोलों के हार गधे 

समन्दर आते हैं फकाग की मांमनें क्‍्जाते 

हवाएँ आती हैं अपने कोंकों की नीलर गोफने घुमातौ 
घटाएँ आती हैं बिजलियों पर सवार होकर 

पठार आते हैं अपने कांधों पे नहियों की कमंद डाले 
चट।नें आती है' अपन गुजें-ए-गर्रों संभाले * 
वो जंगल आते है' आधियों के निशाँ उड़ाते 

वो रेग जारों के गोल अपने दफ़ों पे गाते 

बबूल आते है' अपने काँटों के हाथ उठाए 

द्रख्त आते है' पत्तियों की हरी हरी तालियाँ बजाते 
मनार आते है' गँबदों के बलन्द्‌ डंकों पे चोट देते 
जमीन आती है अपन! ढोलक पे ताल देती 

उजाले आते हैँ" गर्म सूरज की ढाल उठाए 

अंधेरे आते है' सद तारों के तीर जोड़े 

वो खेत आते है' अपन पादों की फॉज लेकर 

वो भाड़ भकाड़ अपने सीने में छापा मारों के दल छिपाए 
शहीद आते है खे के होंठों से गीत गाते 

सियासी क़ेदी शिकस्ते-जिन्दाँ के ख्वाब लेकर 


रजज - तारौफू-गीत, गुज -- गदा, मनार -« मौनार शिकस्ते-जिन्दोाँ - 
कारागरार के टूटने. 
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किसान कन्याएँ, जलसी श्राँखों में जलती दोजख के गर्म शोले 
जवानियाँ आरिजों की सुर्खो में रंग-ओ-बुए-सुलाब घोले 
धड़कते सीने शफक़ के ऑचल में हुस्न की बिजलियाँ छिपाए 
दथेलियाँ आती है' हिना के केवल जलाए 

पियार आते है' हँसते होंठों के फूल लेकर 

हसीन मांएँ बदन पे फस्ले-बहार की कोंपलें सजाए 

हुमकते बच्चों की मुद्ठियाँ तितलियाँ दबाए 

सितारे पलकों से नूर की करितयों को खेते 

किताबें आँती है' गुनगुनाती 

मकान आते है' आह भरते 

क्लक आते है' अपनी बगलों में कागजी फाइलें दबाए 
हथोड़े आते है' जंगबाजों का दिल हिलाते 

जहाज आते है' राज हंसों का रूप धारे 

वो सिग्नल आते है' अपने मगरूर सर उठाए 

वो इ'जन आते है' भाप के कहक़हे लगाते 

ब्वाएलर आते है' जहन्नम पे मुस्कराते 

वो पहिये आते है' समम्रजी हरामखोरों का सर कुचलते 
खनकती रंगीन चूड़ियाँ जैसे कृष्न के चक्र को धुमाती 

चमकते टीके भवों की तिरछी कर्मो उठाए 

वो आँखें आती है' जिन में अपने गुमों का काजल लगा हुआ है 
वो होंठ आते है' जिन में कौलें ठुकी हुई है' 


आरिजुों > गालों, शफ्‌क़ ८ ऊषा, इिना -> मेंहदी, मगृरूर ७ धसंडी. 
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वो हाथ आते है' जिनको धोया गया है शबनम के अ्सुओं से 
वो हाथ आते है' जो हल्ों को चला रहे है' 
वो हाथ आते है' जो मशीनों को छू रहे है' 
वो हाथ आते है' जिन में मंडे उगे हुए है' 
वो हाथ आते है' जिन पे नऊ़्में लिखी हुई है' 
वो हाथ आते है' जो कहानी सना रहे हे 
वो हाथ आते है' जो सितारे बना रहे है' 
वो हाथ जो बिजलियों की गदंन पकड़ रहै है' 
जो संग-ओ-आहन से अपना पंजा लड़ा रहे है' 
वो हाथ जो सारियों को रंगों की नांद में ड्ब दे रहे है 
वो हाथ जो अपनी उंगलियों से जमीं की तक़दीर लिख रहे है' 
अब एशिया की जु॒मीं पे हाथों का एक जंगल उगा हुआ है 
ये संगे-ममर की संगे-असवद की मुट्ठियाँ है' 
केंवल की कलियाँ, कपास के फूल, बम के ओर नारियल के गोले 
कहाँ है ए नो उरूसे-सुबहे-चहार आजा 
हमारी बेताब मुट्ठियों में 
शफक़ का सेंदूर - 
चाँद तारों के फूल 
किरनों की सुख अफुर्शां भरी हुई है 
“>> «-..०>फतदेश ४४३35. 


संग >> पत्थर, आहन +« लोहा, संगे-असवद -- काला पत्थर, नो 
उरूस :८ नई दुल्हन, 


जमीलुद्दीन 'आली' 


जेरे 
खब गीत मेरे ! 
खुद लिक्खूँ या कोई ओर लिखे 
सब गीत मेरे 
कुछ झुनते हैं, कुछ गाते हैं 
संगीत मेरे 
सायों की तरह बे नूर आँखें 
बागों की तरह मसरूर आँखें 
कुछ मोत की छॉब में सोई हुई 
कुछ शक्ती से भरपूर आँखें 
सब गांत मेरे 
कोइ फुलवारी मुझोई हुई 
या कोंपल हो इतशाई हुई 
कोई टूटी नाव पुरानी हो 
या मौज नई बल खाई हुई 
सब गीत मेरे 
महलों के क़रीने हैं इन में 
गारों के खजीने हैं इन में 


१७२ 
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कुछ वह दुख जिनसे अरक वने 

कुछ दर्द कमीने हैं इन में 
संगीत मेरे 

हर नम रसीले प्यार में हैं 

हर जहरीले हथियार में हैं 

हर हँसते हुए लब पर रक़्सां 

हर श्रॉसू की मनकार में हे 
संगीत मेरे 

खुद लिफ़्खूँ या कोई ओर लिखे 
सब गीत मेरे 

कुछ सुनते हैं कुछ गाते हैं 
संगीत मेरे 


(02259 
७), 


रक्‍साँ >नाचते हुए. 
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सरदार जाफ़री 
सोक्यित यमियन 
छ्‌ 
ये सोवियत की सरजुमी जो फूर्ख रोजगार है 
मुहब्बतों की अन्जुमन जो सब की दोस्तदार है 
बदल दिया है मंःसमों को जिसने वो हवा है ये 
नये सितारे नाचते हैं जिसमें वो फुजा है ये 
जो जिन्दगी को मोह ले वो दिलरुबा अदा है ये 
ये इश्क़ की जमीन है, ये हुस्न का दयार है 
मिलों में, खेतियों में, मेहनतों की हुक्मरानियां 
टरेक्‍्टरों के गिद॑ नाचती हुई जवानियां 
सुरूर, केफ, शेर, नग्मा, दास्तां, कहानियां 
खिजां का नाम भी नहीं बहार ही बहार है 
थिरक रही है जिन्दगी फ्रागतों की छांव में 
हसीन गीत तैरते हैं नीलगूं फुजाओं में 
यहां गमों कीं बेड़ियां नहीं किसी के पाँव में 
न कोई अइ्कबार है न कोई सो गवार है 


यहां कोई हराम खोर माल जोड़ता नहीं 
यहां कोई किसी की रग से खूँ निचोड़ता नहीं 
कोई किसी के बागे-दिल से फूल तोड़ता नहीं 


बा ___ यहां न सूदरूवार है न कारखानादार है 


फ्रागृतों -- चिन्ता रहित दशाओं, अवकाशों, 
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दरख्तल, फूल, फल, बहार आदमौ के वास्ते 

जमीन, खेत, कोहसार आदमी के वास्ते 

शिकोह-ओ-अजु मत-ओ-बक़ार आदमी के वास्ते 
यहां हर एक हीं पें आदमी का अख्तियार है 


ये दुश्मनों के साथ अपना जोर आजमा चुके 

ये जुरगरी को साजिशों की खाक में मिला चुके 

ये लूट ओर खसोट की बिसात ही उठा चुके 
अब उनकी मेहनतों से उनकी खाक लालाजार है 

न कोलचक पनप सके न डेनकिन उभर सके 

न सामराजवादियों के दिल के घाव भर सके 

न पाषियों के डूबते हुए जहाज तर सके 
जुमाना सिफू इश्तराकियत को साजूगार है 
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वक़ार -5 इज्जत, अख्तियार, दबदबा, कोलचक, डेनकिन >> रूस की 
क्रांति में इन सेनापतियों द्वारा साम्राजी शक्तियों ने क्रांति को कुचल देने 
का विफल प्रयास किया था, इश्तराकियत -> साम्यवाद, साजुगार ०» अनुकूल, 
लाभदायक, 





रघुपति सहाय 'फ़िराक़' 
6 र 
करता का करकट 


तोड़ा घरती का सन्नाटा 

किसने १ हम मजदूरों ने 

डंका बजा दिया आदम का 

किसने 2? हम मजदूरों न 
दुनिया की अंधी नगरी में 
जंगमग दीप जलाया किसने / 
जग में रंगा रंग चमाचम ? 
यह बाजार सजाया किसने 


ओट में छिपी हुई तहजीबों 

का घूघट सरकाया किसने : 

शरमीली तक़दीर की देवी 

का आचल ढलकाया किसने १ 
काम चोर सपनों क़ी काया 
में शोला भड़काया किसने 2 
बदन चोर इस प्रकृति कामिनी 
का सीना धड़काया किसने १ 


- -- परत परत को इस धरती के 
साथी, खोल दिया है किसने ? 
छिपे दफीनों पर क़ररत के | 
घावा बोल दिया है किसने १ 
१७६ 


जीवन के समुद्र मंथन 
हमने भंवर क्‍या डाले 
भव सागर से इन हाथों 
क्य। क्‍या रतन निकाले 


82% -2 6427 33! 


वन उपवन थे, हर कॉँटे से 
हंसता फूल खिलाया किसने १ 
पत्थर के पथरीले दिल को 
तप तप कर पिघलाया किसने १ 


इस ऊसर बंजर घरती पर 
धन का ढेर लगाया किसने १ 
इस भूकी प्यासी दुनिया में 
हुन पर हुन बरसाया किसने : 


हर आफुृत से हर मुशकिल से 
मजदूरों की जोड़ रही है 
उलटी पलटी आड़ी टेढ़ी 
तक़दीरों से होड़ रही है 


क्या ये वही दुनिया है साथी 
कल जो फटे हाल में फिरती थी ८ 
क्या ये वही बेचारी है जो 
बार बार उठ कर गिरती थी ४ 


साथी बोल, लहू खोला कर 
जीवन रूप रचाया किसने १ 
इस नंगी उजड़ी दुनिया को 
सज कर दुल्हन बनाया किसने ? 


१७८ ] [ भंकार 
नभचुम्बी शिंखरों पर साथी 
हम बेखटके चढ़ जाते थे 
जहाँ मौत जाते हुए भिमके 
ताल ठोंक्र कर बढ़ श्राते थे 


आकाशों के पातालों के 
दिल का चोर निकाला किसने 2 
खाली था, भर कर छुलकाया 
इस जीवन का प्याला किंसन £ 


अपनी कमर के बूते से हम 

पेंग चढ़ाते हैं जीवन की 

दो मकटकों में हिला कर रख दे 

साथी चूलें इन्द्रसन को 

सरकश पंचभूत का. गद्य | 
हमने भटक के तोड़ दिया है 
जिस किस्मत की मार गजब थी 
उग्रका पंजा मोड़ दिया है 


दह की हर तखूरोबी क़्वत# 
को साँचे में ढाल लिया है 
कुदरत के चैलेंज का हमने 
कलला तोड़ जवाब दिया है 

खून पसीने के द्विलोर में 

तदबीरे” मुह देख रही हैं 

इस लहराते आईने में 

तक़दीरे' मुह देख रही हैं 


* दुनिया की दर एक विनाशकारी शक्ति, 





मकर | 


अपने कस बल से सीनों में 
तूफानों को बन्द किया है 
सघे हुए सी सो हाथों से 
भूचालों को थाम लिया है 


लाख जतन से जीवन खेती 
मुरकाने से रोका किसने £ 
सूरज की इस अमिन गेंद को 
किसने उछाला ? लोका किसने ? 


कई बार रहती हनिया की 
आई को हम टाल चुके हैं 
कई बार तकदीरे-जहाँ की 
आँखों में आँखें डाल चुके हैं 


जब फात़्नों पर फाक़े थे 
जब कोई उम्मीद नहीं थी 
हमने जहां उँगलियां रख दीं 
नबजें चलने लगीं दुनिया को 


*ै इस अधमरी दलित दुनिया को 


अपने लू से अमर किया 
सुन लेना रन बोल उठेगा 
मोत को हमने जीत लिया 


जिस दम हल्ला बोल दिया है 
दरिया, सहरा, कॉप उठे हैं 
हम से टक्‍कर लेकर साथी 
परबत, सामर, हाँव उठे हैं 


[ १७६ 





१८० ] [ मंकार 


चाँद ओर सूरज की किरनों से 
चादर बुन कर रख देते हैं 
इसी हथोंड़े की जुरबों से 
लोहा धुन कर रख देते हैं 


करके बराबर रख देते हैं 
ऊबड॒ खाबड़ पेच-ओ-ख़म 
कड़े कोस नरमा देते हैं 
अपने धरती-तोड़ कदम 


जरा ठेस लगते ही साथी 
नींद की दुनिय जाग उठती है 
ठुकरा दे' जिस पड़ी शिला को 
बन के अहिल्या जाग उठती है 


यू” गुदगुदा दिया है हमने 
संग का पहलू फड़क रहा है 
यू उकसाया है जड़ता को 
पत्थर का दिल धड़क रहा है 


जान डाल दी तसस्‍वोरों में 
यू' हर खत चमकाया हमने 
लो दे उठते हैं वह नुक़ते 
चुम लिया है जिनको क़लम ने 

नाम उभरने का न कभी ले 

पेच-ओ-खम में निगाह जो डूबे 

नकक़ाशी के अमर भोजजे 

मीनाकारी के वह अशभअजूने 


' प2अम पद नपप८नबस9भक. 


जरबों ८ चोटों. संग >«» पत्थर, खत -- रेखा, मोजजे -- चमत्कार, 
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इन हाथों की ग्रुल्कारी में 
सुबहे बहार सांस लेती है 
हमने दबा दी हैं वह आंचें 
मिट्टी लो पर लौ देती है 


जो देखे 
शक़्क़ल-क़मर याद आ जाए 
नगर में 


जाए 


यू” जगमगा दिया धातों को 
हो ठहराव पे चाल का धोका 
साफ आंखों को हो जाता है 
जामिद पर सय्याल का धोका 


[१०१ 


इन्हीं खुरदरे हाथों का जस है 


या सन्नाई बोल उठी है 


देख जरा बच्चों के खिलोने 
साथी, मिट्टी बोल उठी है 


बेल ओर बूटों के परे में 
हमने क्‍या क्‍या काम किये हैं 
मुह बन्धी कलियों की गिरहों में 
हमने शोले बांध दिये हें 


है तीज 


शक़्क़ल-क़मर - मुहम्मद साहब ने एक बार इशारे से चाँद के दो 
टुकड़े कर दिये थे. सेहरे सामरी >जादूगर का जादू, जामिद 5 जड़ 


संयाल -« 


तरल. सजन्ञाई ७ शिल्पि कला, 
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महरमे आबे-रवां--छनती हे# 
सात तहों से बदन !की ज्योत 
पर्दे पर्दे में रद रह कर 
जैसे जागे मन की ज्योत 


बारह अब रड़् सोलह सिंमार 
गोकुल की राधा 
इस दुनिया के बन्दाबन में 


किसकी 


कोख उजड़ जाए धरती की 
फूट जाय मानव का भाग 
याद रहे हम उठ जाएँ तो 
लुट जाए दुनिया का सुहाग 


जोगी न. ब्जी 7 जा ीिजञीजला 


+ >+5 +« 


हाथ हमारा हो घर घर में 
लेके चरागे-श्शाम आया है 
बुनियादों से रहा रहा 


#शहजादी जेबुज्निसा ओरंगजेब के दरबार में ढाका का आबे रवां 


खून हमारा काम आया है 


कड़ी चटानों के, तेशे से 
हमने सीने फाड़ दिये हैं 
चार खूट रहती दुनिया में 
हमने मंडे गाड़ दिये हैं 


[ भंकार 


सात तह करके पहन कर आईं थी तब भी ओरंगजेब ने कहा था--- 
“बेटौ तुम नंगी हो,”? 


मांकार ] 


इस घरती को छूकर - हमने 


चाँद सितारों 


की छेड़ा है 


करके बसर काॉँटों पर साथौ 


हमने बहारों 


अकसर इस भरती की छोटे' 
देव लोक पर पड़ जाती हैं 
आज इसी दुनिया की अआअखें 
इन्द्रपुरी से लड़ जाती हैं 


की छेड़ा है 


अपने इरादों की उठान में 


रूहे- ।मद्दुन 


की बरनाईईँ 


इन्हीं हथोंड़ों के सरगम में 
#कतारीखों ने ली अंगडाई 


मुहिनजदाड़ो ओर. हडप्पा 
लाल किला ओर ताज महल 
देख यत्ञोरा ओर अजन्‍न्ता 
कपिलवस्तु का राज महल 


रूम, अूनान की वह फूनकारी 8 


मित्र देश 
कुस्तुनतुनिया 


के वह अहराम 


के  कंगूरे 


क॒ले के, करू बहराना 


*सभ्यता की आत्मा का जवान होना. 
#ऋईतिहासों . 
&कलाकारी, 
चक्रवर्ती राजा केकाउस और शाह बहराम के राज महल, 
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काशी, दिल्‍ली, इलियम, पीसा[ 
के वह  धोरहरे मीनार 
उज्जैन ओर शीराज और गजनी 
अल हमरा के दरों दीवार 


नीले सपनों की भिलमिल में6 
एटलांटिस का वह जल--सेज 
जुग जुग़ान्तर के विसे को 
पीढ़ी पीढ़ी दिया सहेज 


मारोशस, कीनिया, टंगानिका 
लंका, बन्का, सिंगापूर 
यह किसने लहलखहा दिया है 
जल थल को नजदीक ओर दूर 


मभलक रहा है गगर मास्को 
नव युग का वह जरोसलम 
वह जादू निर्मान कला के 
लेनिनग्राड ओर नीपरडेम# 


भूमंडल पर जुग का जुग से 
रिश्ता नाता जोड़ आए हैं 
कदम कदम पर बस दुनिया में 
अपनी निशानी छोड आए है 


| पौसा नाम का नगर इटली में है जहाँ का तिरछा मीनार मशहूर है. 

७ कहा जाता है क्रि अब से कई हजार बरस पहले इटली में रूम 
सागर से के तट पर एटब्रांटिस नामी एक बहुत बड़ा नगर 
बसा हुआ था, जो अचानक रूम सागर में डूब गया, 
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सहरा को जो चमन बना दे 
ऐसे दीवाने कम होंगे 
आंख उठा कर ह॒दई नजर तक 
देखोगे तो हमीं हम होंगे 


“पत्ता पत्ता, बूटी बूटा 
हाल हमारा जाने है 
जानें न जाने गुल ही न जाने 
बाग तो सारा जाने हे”, 


घन घन घन अनगिनत मशीनों 
के पहियों का चक्कर खाना 
यह घड घड घड॒, यह जीरो बमऋ 
सस्यारों] का मिल कर गाना 


दहड दहडु जलते फु्रनेस से 
सूरज-मंडल म्पक गया है 
अन्धचकार के सीने में भी 
अकसर कोंदा लपक गया है 


लाख करबे लेता शोक्ना 
बज्॒ को भी पिघला देता है 
ब्वायलर होंक रहा है गोया 
ज्वालामुखी सांसे' लेता है 
[; यह लाइनें महा कवि “ मीर ? की हैं. 
* रूस में नेपर नदी के बांध पर पानी का सब से बडा खजाना, 
# जीरो बम >+ताल सम, 
पसख्यारों -- नक्षत्रों. 
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बरसाती हैं फूल अंजन के 
लाल अंगारों की बालारें 
सुनों खनकते कल बुर्जों में 
सोतै-सरसदी की मभनकारे' | 
यह मशीन की गडगडाहटे 
धरती की छाती दिल जाय 
धुआँ चिमनियों से उठता है 
गत पर जैसे नाग लहराय 


जीवन को काली रातों का 
धरती जहाँ पता देती है 
गाती हुई मशीनों की लप्र 
वहाँ चराग जला देती है 


रेलों की घन गरज, जहाजों 
का वह सागर-फाड़ बढ़ाव 
साफु मण्डलाकार फुजा में 
तैय्यारों का निडर चढ़ावऋ 


नदियों का मुह मोड़ दिया है 

वीराना लहराता है 

रेगिस्तानों में अब पानी 

गगन खेलता जाता ही 
मजदूरों के करामात दे 
मजदूरों के पस्त-ओ-बलक्द 
किस करवट से चन्द्रलोक पर 
फेंकी है बेलाग कमन्द ., 


| सौते सरमदी -> स्वर्गीय संगीत, # फुजा «« वायुमण्डल, तैयारों -- जद्दाजों, 
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कमेयोग की महाशक्ति को 
हमने अपने साथ लिया है 
इस जीवन के शेष नाग को 
इन हाथों ने नाथ लिया है 


हम दुनिया के चलाने वाले 
ओर हमीं पामाल, यह क्‍या है १ 
हम दुनिया को बचाने वाले 
ओर इतने बदहाल, यह क्‍या है १ 


हमकी भूका रख कर हमसे 
धन कुबेर का काम लिया है 
अपनी दशा सोच कर अ्रकसर 
हमने कलेजा थाम लिया है 


साथी मरता क्‍या नहीं करता 
किस किस पर इल्जाम धरे 
जम जम जिये यह प्यारी दुनिया 
लेकिन हम बे मात मरे 


अपने पस्ौने का जम जाना# 

घधमभ, पूंजी, सरमायादरी 

सब अपने ही लहू से पले हे 

सेठ, महाजन, राज-अथिकारी 
सब अपनी ही घमा घमी है 
आए दिन जो माल डद्ते हैं 
सब अपनी ही लहर बहर है 
अपने लहू से गुलाल उठते हैं 


# (/8]0709] 78 2078०0806व4 ]9809०0प्र७??-- ७87८. 
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हमको निधन रख के इन्हों ने 
पाद लिये हैं अपने खजाने 
हमें उजादड के इन सेठों ने 
सजा लिये अपने काशाने# 


बाग में बस इनको जहरीले 
काँटे बोना आता है 
इनके अनर्थ को देख देख कर 
साथी, रोना आता है. 

केसा अपना देस, अपना घर 

साथी अपना बस है उतना 

फटे नाख॒नों में जितना है 

डुकडा भारत की मिट्टी का 


ब्ब्ग्नी 


पानी में यह आग लगा दें 
सेठ, महाजन, एक काइयाँ 
जंग की घातें सुलह की बातें 
धमा चोकड़ी उड घाइयाँ 

जब जब जंग छिड़ी देशो' में 

जो भौ पडी हम पर ही पड़ी 

भुस में चिड़ी देकर साथी 

देख जमालोी दूर खड़ी. 
अरबों के हैं वारे नन्‍यारे 
दांव भी हैं ।दोहरे दोहरे 
चालें इनकी बाजी इनकी 
हम हैं बस शतरज के मोहरे 


#काशाने < बड़े बड़े घर या महल. 


यह हमसे इनसाफु करेंगे ९ 
क्या बकते हो ?---राम कहो 
इनके बही खाते से हमें क्‍या 
लेना एक न देना दो 


यह ओर उगलें अपना मुनाफा 
कह सुन कर स॒- द्वार गए 


नाटां 


नम भी पड के. गर्म भी पड के 
दुनिया [को देते हैं भर्रे 
यह जीवन का रथ खाींचेंगे ? 
राह के अडियल, थान के टर्रे 


के, सान चांदी के 
यह तो 


पहाडु डकार गए 


काले रुपयो :: से बेखटके 
भरते गए यह अपनी तिजोरी 
सब भोचक्के रह जाते थे 


करता 


यह सब मदुमखोर हैं साथी 
इनके साथ मुरोबत केसी 
यह दुनिया है इनकी मिलकियत 
इस दुनिया की ऐसी तैसी 


कोन इनसे बरजारी 


* [3]2/0): 70700ए. 


निपटो अब बिफरी जनता से 
करनी धरनी ले कर चाटो 
मुटठी भर भर के दुनिया में 
बोई हवा बवंडर काटो 
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जम हक अेजा कस. हे 


सज्जीनी से बन्दूक़ो से 
तुमने किये हजारों वार 
नारी हे अब मजदूरो' की 
इक कचलोहिया आड़ो हमार” ( आल्दा ) 


दबसठ से कब काम चला है 
लोहा ही लोहे को काटे 
साथी सुना नहीं क्‍या तूने 
सीधे का मंह कुत्ता चाटे 


खेत्योनी में खडग-खम्ब में 
सब में ब्यापे हम हुशियार 


इन्हीं ड्योढियों के खम्बो से 
लेंगे हम नरसंह ओऑटार 


बेकारी, भुकमरी, लड ई 
रिशवत ओर चोर बाजारी 
बेबस जनता की यह दुरगत 
सबकी जड़ सरमायादारी 


ठोकर पर ठोकर खाके भी 
अपनी मंजिल से बेगाने 
आँख के अंधे नाम नयनसुख 
हमकी चले हैं राह बताने 


आज बही खाते वालों से 
सदियों का लेखा हम लेंगे 
आटे दाल का भाव खुल्नेगा 
जिस दम जमा खर्च सममेंगे 


[ भांकार 
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लाल, जवाहेर, सोना चाँदी 
कोमिंटॉंग पर किया निछाबर 
क्यों न हो 2 डालर साम्राज का 
नाच रहा था भूत जो सर पर 


[१६१ 
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उस दोलत से अमरीका का 
जोबन ओर सँवारा होता 
आज अमरीका एक जमाने की 
आँखों का तारा होता 


बैंकों, मिलों, कारखानों को 
हम जो द्वा्थों में ले लेते 
हुन॒ बरसा देते साथी हम 
दश को सोने से मढ़ देते 


यू. एन. ओ. में यूनेस्को में# 
रूस पे दोष लगाते जाओ 
करके बेहया तक़रीर तुम 
अपनी मेंप मिटात जाओ 


जापान ओर पच्छिमी जमंनी 
यूनान, इटली, युगोसलाबिया 
४३. ब्‌ ५ ८.> 
कश्मीर और नेपाल आर तिब्बत 
साउथ कोरिया ओर मलाया 


तोड़ फोड़ में हज नहीं है 


+* )]४७९१९७. 


कुछ तो करें जब जी ललचाए 
चोर अगर चोरी न करेतो 
हेराफेगी से भी जाए 
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चीन की मत तसलीम करो 
यारों ने हब क्‍या क्‍या सोचे 
ठीक तो है, खिसियानी बिल्ली 
कुछ न बने तो खम्भा नोचे 


[ भंकार 
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अब फारमूसा पर नजरें हैं 
गो यह जगह है निहायत छोटी 
लेकिन अब इसको क्या कोीजे 
भागे भूत को बहुत लंगोटी 


चीन से जब निकले तो तुमने 
हिन्दी-चीन में टाँग अड़ाई + 
डट गए नए अखाड़े में तुम 
ओर जो यहाँ भी मु'ह की खाई? 


वाल स्ट्रीट के सह 


कांप जाओगे इस लशकर से 


मार्शल एड, एटलांटिक-पेक्ट 
खाने तड़ पड़ भरते जाओ 
इसी तरह दुनिया भर में तुम 
गड़बड़, सड़बड़ करते जाओ 
बाजो 


किक. 


हिटलर, च्यांग के उड़ा दिये सर 


जिसने अपनी 


+ [70(0-0४78 . 


ठोकर से 


जज्न से तुबको लाभ हुआ जो 
उसको जोड़ो ओर शरमाओ 
कण्ठ में अटके जीत के दाबे 


गिनो अगर तुम रूस के घाव . 
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तुमने हिटलर को शिकस्त दी 
कहते शर्म नहीं आती १ 
इतने दांत तुम्हारे मुद्द में 
मूट की आंखें हैं कुक जाती 


जबरदस्त जर्मन फूजों से 
लड़े अकेले तुम या रूस १ 
जीते हुए दुशमन को भगाते 
बरलिन पहुँचे तुम या रूस १ 


निगल लिये जाने पर किसने 
पेट अजगर का फाड़ दिया है ? 
सब से पहिले राइचसटाग पर 
किसने झंडा गाड़ दिया है: 


आज रूस फु'क जाने पर भी 
पनप उठा है चमक उठा है 
तुम पर आंच न आई लेकिन 
बाग तुम्हारा सूख चला है 


दुनिया भर बाजार है जिसका 
एक मंडी देरा फेरी की 
उस अमरीका की यह हालत 2 
यह बेकारी, घत तेरी कौ+ 


ठंडी लड़ाई आखिर कब तक 
एक दुनिया से रहेगी जारी 
अम्न के सच्चे दिलदारों से 
बात न कौ, तुमने कक मारी 


हज कक इक जो जो जप अपर हे 


[ 
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दुम में रस्सा बांध चुके हैं 
ठोकर देंगे, धक्का देंगे 
उसी घड़ी हम दम लेंगे जब 
चोर को घर तक पहुंचा देंगे 


अब क्यों देर लगाये' साथी 
अब तो कमर दुश्मन की खुम हे 
आधी दुनिया जीत चुके हें 
अब तो मंजिल चार कदम हे 


दुनिया नई बसायेंगे हम 
सुन्दर साज सजा देंगे 
धनज्ना सेठों के महलों की 
इंट से ईंट बजा दे'गे 


दुनिया हाथ नहीं श्राती हैं 
दुनिया ले ली जाती है 
किस्मत नहीं बदलती साथी 
क्र््मित बदली जाती है 


मजदूरों की दुनिया जागी 
कटते कटते रात कटी 
वह श्राकांश कलस हिलते हैं 
घरती ने करवट बदली 


दुनिया जिसे “आज” कहती है 
संगम कई जुगों का है 
बीता हुआ “कल” ओरों का था 
आने वाला “कल”? अपना है 


अंक़ार ] 


हि बीज चीफ नह ओला आजा 
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सर्वेदिय के सुख सपने में 
कोन पुकार रहा है साथी १ 
जीवन सागर नई दिशा में 
ठाठे मार रहा साथी 


कोई दिन की बात है साथी 
मजुदूर अब मजबूर नहीं है 
जब हो जमीं पर अपनी खुदाई 
साथी वह दिन दूर नहीं है 


[ नई दुनिया ] 
रूस, चीन की कम्पित किरने' 


नवप्रभात की आभा लाई 
नवजुग का संदेशा लाई' 


उत्तर, दकक्‍्खिन, पूरब, पच्छिम 
आगे, पीछे, ऊपर, नीचे 
देश देश में दुनिया भर में 
तोड़ रही है दम  तारीकी 
सुर्ख सखबेरा होने को है 
भारत के आकाश पे साथी 


उदयाचल की ओट से खाथी 
वह रक्तिम पों फूट रही है 


अंगड़ा६ई तोडता. एशिया 
बंद आंखें मलता अफुरीक़ा 
दंमन दलित हदृबशी अमरीका 
'मदहरी नींद से चोंक उठे हैं 


[ भौकार 
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देश देश में महा कान्ति की 
रनचंडी हुंकार रह्दी है 
सौ बल खाती हुई कुचल कर 
या नागिन फुफकार रही दे 


कारीगर, मजदूर, किसान 
कडियल ओर बिगड़ेल जवान 
कंधे से काँधा जोड़ेंग 
दुनिया पर थावा बोलेंगे 


घरती का तख्ता उलठेगे 

दुनिया में सर्वोदिय होगा 

नया समाज आंखें खोलेगा 

नई सभ्यता क़ायम होगी 
जरा जुरो जाग उठेगा 
क़तरा क़तरा जाग उठेगा 
पत्ता पत्ता जाग उठेगा 
बूटा बूटा जाग उठेगा 


कोना कोना जाग  उठेगा 

चप्पा चेप्पा जाग उठेगा 

तप्पा तप्पा जाग उठेगा 

क़स्बा क़ल्बा जाग उठेगा 
सूबा सूबा जाग उठेगा 
दरिया दरिया जाग उठेगा 
सहरा सहरा जाग  उठेगा 
जीवन सपना जाग  उठेगा 


*्ब्ब्ध््ब्््स् दे रहित एफ 


सेप्द मुत्तलबी 


२६ जनावरी 


( इसी तारीख़ को हम आजादी से पहले स्वतंत्रता 
दिवस सनाते थे ओर इसी तारीख को नव विधान लागू 
हुआ ओर भारत स्वतंत्र जनराज बना, यह सब होते 
हुए भी देश की जो असलों हाज्नत हे इस कविता में 
उसकी सच्ची तसबीर खींची गई हे--सम्पादक] 
हैं जूूम वही अंगूर वही रिसता है अभी नासूर वही 

बरसात को वह घंघोर घटाएँ, जाड़ों को तनहा रातें 

जेल की बवहशी दीवारें, मायूस श्रजीजञों की यादें 

अगियार के वह सब जोर-ओ-सितम, वह रंजों महन वह फ्रियादें 

ए योमे-मुक़दस तरी क़सम, भूला नहीं मैं उन यादों को 
हैं जख्म वही, अंगूर वही, रिसता है अभी नासूर वही 

ओर भूल सके कोई कैसे, वह दर्द भरी बिपता सारी 

कितनी जानें भेंट चढ़ीं, जब मुल्क ने आजादी पाई 

आई वो किसी की महफिल में पर हमको कलक कब दिखलाई 
आजादी मिली नव्वाब्रों को. राजाओं को, शहजादों की 
हैं जुख्म वही, अंगूर वह्दी रिंसतता है अभी नासूर वही 


योमे मुक़स -- पवित्र दिवस 
१६७ 
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आजाद हुए हैं मिल मालिक, आजाद हुए धनवान सभी 
आजाद हुए सारे टोडी दुखिया हैं मगर इन्सान सभी 
मजदूर की छूट दे उतनी ही, हैं उसके लिये जजमान सभी 
जब जेल वही मक़तल भी वही, फिर कोसिये किन जल्लादों को 
हैं जरूम वद्दी, अंगूर वद्दी, रिसता है अभी नासूर वही 
ए रावी के जल को धारा, हो याद तुमे वो नउजारा 
वो जोश से मांडा लद्दराना, जनता की गरज ओर जयकारा 
वो अहद वो पेमाँ ओर वो क़सम, अपना है अभी वो ही नारा 
जब सेद अभी तक है जनता, तो भूलिये क्‍यों सैयादों कहे 


हैं जुर्म वही, अंगूर वही, रिसता है अभी नासूर वही 


टोडी -+ खशामदी, गूलाम, मक़्तल >> जहाँ लोग क़त्ल किये जायें, 


लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, पुस्तकालय 
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